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छायाबाद 


आलोचनात्मक अध्ययन 


लेखक 
रामरतन भ्ठनागर 





प्रथम संस्करण, १६४७ 


प्रकाशक-- किताब महत्त , ४३-ए०, जीरा रोड , इलाहाबाद 
सुद्रक- पं» रामभरास सालबीय , अम्युदय प्रस, प्रयाग 


उन महान क्रबियों का जिन्‍होंने 
द्ायाबार! त्राम की. नह 
ब्रारा का प्रवतनं किया और 
वर्षा की एकांत साधना द्वारा 


हिन्दों कविता में नह प्रागग-प्रतिष्ठा की 


'छायावाद' 


(१६०६ इ० के लगभग हिन्दी में एक नई काव्य-घारा का 
प्रवतन हुआ। जयशंकरप्रसाद इस नई काठ्यथारा के सूत्रधार 
थे |और इस नह काव्यघारा को बल दने के लिए ही उन्होंने 
इन्दु? (१६०६--१३) प्रकाशित कराया ।[सुमित्रानन्दन पंत और 
सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला! इस नई काव्यथारा के अन्य दो 
अग्रणी थे। इत तीनों कवियों ने नई-नइ काव्य-भूमियों को 
जन्म दिया ओर भाषा, शेज्ञी एवं अभिव्यंजना के नय-नये 
माग उन्मुख किये ) अनेक नये कवियों ने इस काठ्यथारा में 
योग दिया (बिज्ञला ओर पश्चिम के काव्य-साहित्य स प्रभावित होकर 
प्राचीन काव्य-परम्परा के प्रति विद्रोही होते हुए भी इन कवियों ले 


2७७५७. 


हिंदी क्राव्य-साहित्य को अपनी मोलिक प्रतिभा, अनवरत साधना 
आर अप्रतिम कला से धनी किया ) १६३६ तक यह काव्यवारा 
अबाधघ गांत से बहती रही | हिन्दी कविता में चतुदिक क्रान्ति का 
सूत्रपात इसी थारा द्वारा हुआ। वर्षो" तक यह काव्यघारा 
'छायावाद' नाम से लांछित रही और द्ायावादी कवि समाज में 


नगण्य, तुच्छ और आकाशशजीबी द्वोने के कारण उपेक्षय माना 





५ २१ ) 


गया । परन्तु आज हम जानते हैं कि छायावाद” शब्द का लांछित 
होने का कोड कारण नहीं है। जिस समय देश अपनो राजनेतिक 
ओर सामाजिक स्वतंत्रता के लिए संघ कर रहा था उस समय 
प्राहित्य और कला के प्रसार और उनकी स्वतंत्रता केलिए छाया- 
बादी कवियों ने जो युद्ध किया, जो लांहुन सहे, जा साधना की, 
बह स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के इतिहास में गब॑ की बस्तु 
होगी । द 

इसी 'छायायाद' का यद्द इतिहास है । आधुनिक युग की 
साहित्य की मुक्तिविधायिनी इस काव्यघारा का अभो और 
अध्ययन करना होगा । तभी हम इन साहित्यिक सराधकों के ऋण 
से मुक्त हो सकेगे | 


जज रामरतन भटनागर 
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तालिका 


१५-भूमिका 

२--छायाबाद” की एतिहासिक एवं तात्बिक जिवेचता 

३-'छायावा ३? + विहक्लप हृष्टि दी 

४--कऊुछ प्रतिद्ध छायाबादी कवि 
+क) प्रसाद 


(ग्व) निरात्ता 
(ग) पंत 
« (थे) महादेवी वर्मा 
(<) रामकुमार वर्मा 
(नव) अन्य कवि *** 
४--छायाबा द-काव्य का मुल्यांकन ता 


१ 
भूमिका 


छायावाद? आधुनिक हिंदी कविता की एक नई प्रद्ृत्ति है जिसके 
जन्म एवं विकास का समय १६०६ ई० से १६३६ ई० तक माना 
् सकता है ) परंतु छायावाद की कविता अब भी हो रही है और 
बद्यपरि साहित्यिक आादोलन के रूप में वह हे ण॑ नहीं है, 
परंपरा के रूप में उसका पालन अब भी हो रहा हे ।| नये, प्रमतिवाद 
के साहित्यिक आन्दोलन में योग देने वाले बंहुत से कवि पहले 
छायावादी कवि थे। ग्रतः यदा-कदा उनकी लेखनी से ऐसी कविताएँ 
निकल जाती हैं जो छायावाद की परंपरा को ही पोषित करती हैं 
नई कविता ( के की कविता ) में नहीं आती । (इस प्रकार 
हम यह देखते हैं हा एक साहित्यिक आन्दोलन के रूप में 
पत्चीस वर्षों' तक क्रियाशील ४ ह न नई साद्दित्यिक और सामाजिक 
परिस्थितियों ने कवियों के दृश्टिकाण में परिवर्तन कर दिया और वे 
एक नये प्रकार के काव्य के उन्नायक बन गये। प्रगतिवाद की कविता 
की अनेक प्रशृत्तियाँ छायावादी काव्य से प्रभावित एवं विकसित हुई 
हैँ | इस प्रकार 'छायावाद-काव्य? के अंतगंत पिछले चार दशकों का 

काव्य आ जाता है। 

परंतु पिछले चार दशकों में 'छायावाद-काव्य? से इतर श्रनेक अन्य 
प्रकार के काव्य की सृष्टि भी बराबर होती रही ।( माषा के अनुसार 
हम ब्रज़॒माषा ओर खड़ी बोली के काव्य को अलग-अलग कर सकते 
हूँ परंतु ब्रजभाषा का काव्य शीतिकालीन परंपरा का पोपक-मात्र है 
और वह आधुनिक कविता की महत्वपूरा प्रवृत्ति नहीं है । खड़ी बोली 
काव्य को हम तीन मोटे शीष॑ंकों में रख सकते हैं । 


र्‌ छायावाद 


(१ ) कवित्त-सवैयों का साहित्य : यह ब्रजभाषा के कवित्तन्सवैया 
साहित्य का ही नया संस्करण था। 

(२ ) इतिवृत्तात्मक गद्यात्मक साहित्य : इस द्िवेदीयुग का 
साहित्य ( १६००--२१५१ ) कहा जाता है। इतमे नये छुंदों में विचा- 
राग्मक और सुधार भावना से पॉषित कविताएँ लिखी गई | श्रीघर 
पाठक इस कविता के आदि गुरु हैं ओर इसके प्रतिनिधि कवि श्री 
मैथिलीशरण गुप्त हैं। विपय-भेद से इस काव्य के अनेक भेद हो सकते 
हैं-( १) राम-चरित्र, (२) कृष्ण-चरित्र, (३) शिव-चरित्र, 
(४ ) पौराणिक उपाख्यान, (५) संत-चरित्र, (६) पोराणिक 
मदाकाब्य, ( ७ ) भक्ति-स्तुति, ( ८ ) ऐतिहासिक खण्ड-काव्य, (६ ) 
ऐतिहांसिक महाकाव्य, (१० ) मानव-चरित्र ( जीवन-“चरित्र ), 
( ११ ) सामयिक्र तथा राष्ट्रीय, ( १२ ) सामाजिक, ( १३ ) व्यंग- 
विनोद, ( १४ ) प्रकृति-चित्रण। और भी अनेक विषय-विभेद हो 
सकते हैं। महत्ता शेली की है। इत्त काव्य की शैली इतिबृत्तात्मक 
है। बोल-चाल की गद्य से उत्तम अंतर भले ही हो, ऊँची श्रंणी को 
काव्योत्कृष्टता उसमें नहीं है | यह काव्य अधिकांश वणनात्मक ओर 
विचार-प्रधान दे । 

(३ ) 'छायावाद' : इस पुस्तक का विषय यही काव्य है। इतके 
कर पक्ष हैं--. 

( के ) 9मोपाख्यान--आधुनिक साहित्यिक की एकदम नवीन 
प्रतत्ति है | इसकी प्रमुख रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद का “प्रेमपरथिक' 
( १६१३ ), दरिप्रसाद द्विवेदी “वियोगी हरि! कृत प्रेमपथिक (१६१८), 
रामनरेश त्रिपाठी के काव्य (मिलन? ( १६१८ ), पथिक? ( १९२० ) 
ओर “ध्वप्न' ( १६२६ ), सुमित्रानंदन 'पंत की “ग्रन्थि! ( १६३० ) 
और रामकुमार वर्मा की निशीय' | 

(ख ) उच्छुवासपूर्ण भावना-प्रधान कविताएं--इनमें प्रमुख हैं, 
मन्मन द्विवेदी का प्रेम” ( १६१५ ); सुमित्रानंदन पंत का “उच्छुवास? 


भूमिका रे 


( १६२२ ), जयरांकर प्रसाद का आप! ( १६२६ ), रामकुमार वर्मा 
का “अभिशाप” ( १६३० ), हरिक्ृष्ण प्रेमी की रचना आँखों में! 
(१६३० ), विश्वनाथप्रताद की कृति “मोती के दाने! ( १६३४ ) 
औ्रौर गौरीशंकर का का काव्य स्मृति! ( १६३४ )। इस कब्य में 
प्रषभूमि में प्रम और विरह तो है, परठु आलंबन इतना अस्पष्ट है 
कि कविता की प्रत्येक पंक्ति का ठीक-ठीक अथ समझा भी नहीं 
जा सकता है। इन सभी रचनाओं में कल्पना और भावुकता की 
प्रधानता है । 

( ग ) रहस्यवाद की कविता--यह इस काव्य की सबसे प्रमुख 
प्रवृत्ति है । परंतु केवल “रहस्थवाद” कह देने से इस काव्य का पूरा- 
पूरा समाधान नहीं हो जाता | इस्त कविता के अनेक विषय हैँ, अनेक 
शेलियाँ हैं, अनेक छुंद । वास्तव में “'छायावाद” के नाम से यही रच- 
नाए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं रचनाओं के मोलिक तत्त्वों पर हमें इस ग्रन्थ में 
विचार करना है। प्रमुख रचनाएं हेँ--जयशंकरप्रसाद के कानन 
कुसुम” ( १६१३ ) तथा चित्राधार ( १६१८ ), लोचनप्रसाद शर्मा 
का “प्रवासी! ( १६१४ ), मुकुटधर पांडेय का 'पूजाफूल” ( १६१६ ), 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा का 'पौरम”ः ( १९२१ ), सूयकांत त्रिपाठी की 
“अ्नामिका! ( १८२३ ), रूपनारायण पाडेय का पराग? ('१६२४ ), 
मोहनलाल महतो का निर्माल्य (१९२६ ), रामनाथ सुमन की 
“धवपशञ्ीी? ( १६२६ ), सुमित्रानदन पंत के 'पल्लेव” (१६२७ ) ओर 
वीणा! ( १६२७ ), मोहइनलाल महतो का “एकतारा? ( १६२७ ), 
रामनरेश त्रिपाठी की 'मानसी? ( १६२७ ), गुरुभक्त सिंह का “कुसुम- 
कुज' ( १९२७ ), जयशंकरप्रसाद का “करना? ( १६२७ ) द्वितीय 
संस्करण ), सियारामशरण गुप्त की “श्रार्द्रर! ( १६२८ ), आनंदि- 
प्रसाद श्रीवास्तव का “उषाकाल? ( १६२८ ), जगदीश का विमल की 
छाया! ( १६२८ ), गोगलशरण सिंह की 'माधवी” ( १६२६ ), 
शांतिप्रिय द्विवेदी का “नीरब” ( १६२६ ), विद्याभूषण विन्दु की 


डा छायावाद 


ज्योत्स्ना! ( १६२६ ), सियारामशरण गुप्त का 'दूर्बादल” ( १६२६ ), 
महेन्द्र शास्री की 'हिलोर! ( १६२६९ ), मैयिलीशरंण गुप्त कौ कार! 
(१९२६ ), सूयकांत त्रिपाठी निराला क़ा 'परिमल? (१६३० ), 
महादेवी वर्मा का नीहारः (१६३० ), मंगलप्रसाद विश्वकर्मा की 
'रेशुका' ( १९३१ ); तुभद्राकुमारी चौहान का 'मुकुल! (१६३१ ), 
रामकुमार वर्मा की अंजलि? ( १६३१ ), बालकृष्ण राव की “कोमुदी” 
( १६३१ ), दरिकृष्ण प्रेमी का अनंत के पथ पर! ( १६३१ ), 
सुमित्रानंदन पंत का 'गंजन! (१६३२ ), भगवतीचरणं वर्मा का 
'मधुकण? ( १६३२ ), महादेवी वर्मा की रश्मि! ( १६३२ ) हरि- 
वंशराय बच्चन का 'तेरा हार' (१६३२ ), जनाद नप्रसाद म्राद्विज 
की अनुमूति? ( १६३३ ), रामकुमार वर्मा की रूपरशि? ( १६३३ ), 
रामैश्वरी देवी “चकोरी” का “क्रिज्लल्क' ( १६३३ ), नरेन्द्र का 'शूल- 
फूल! ( १९३४ ), तारा पांडेय का सीकर ( १६३४ ), रतनंकुमारी 
देवी का अंकुर! ( १६३४ ), सियारामशरण गुप्त का पाथेयः (१९- 
३४ ), महादेवी वर्मा की 'नीर॑जा! ( १६३४ ), आनंदकुंमांर का 
'मधुबन! ( १६२५ ); जयशंकरप्रसाद की “लहर? (१६१३५ ), मोहन- 
लाल महतो की “कल्पना? ( १९३५ ), दरिविशरायथ बच्चन की 
भधुराला? ( १६३५ ), रामकुमार वर्मा की “चित्नरेखाः ( १९३५ ), 
रामधारीसिह दिनकर की 'रेशुका? ( १६३५ ), बालकृष्णराव का 
आभास” ( १६४५ ); हरिवंशराय बच्चन को 'मधुबाला? ( १६३६ ) 
नरेन्द्र का 'कर्णफूल” (१९३६ ), मद्दादेवी « वर्मा का संंध्यगीत? 
( १९३६ ), सूथकांत त्रिपाठी निराला की “गीतिका? ( १६३६ ), 
तारा पांडेय का शुकपिक” ( १६३७ ), इलाचंद्र जोशी (को “विजनवती” 
(१६३७ ), भगवती चर्ण वर्मा का 'प्रेम-संगीत! ( १६३७ ), हरि- 
बंशराय बच्चन का “'मधुकलश”ः (१६३७ ), रामकुमार वर्मा 
का चंद्रकिस्ण” (१६३७ ), गोपालशरणसिंह की “कादम्बिनी? 
(१९३७ ), ओनन्दकुमार का पृष्पवाण” ( १९३८ ), गोपालशरण 


भमिका ष््‌ 
हे 


सिंह की 'मानवी? ( १९३८ ), रामेश्वर शुक्ल श्रंचल की “मधूलिका? 
( (६२८ ), दरिवंशराय बच्चन का “निशानिमंत्रण” ( १६३८ ,), 
आरसीयसाद सिंह का कलापी! (१६३८ ), आननन्‍्दकुमार का 
तसारिका! (१६३६ ), गोपालशरण सिंह की 'संचिता” ( १६३६ ), 
रामेश्वरी देवी चक्रीरी का 'मकरंद” ( १६१६ ), राजेश्वर गुरु की 
शेफ्ाली! ( १६३६ ), उदयशंकर भट्ट की 'मानसी? ( १६३६ ), 
रामरतन भटनागर का 'ताण्डव”ः (१६३६ ), सुदशन को मंकार! 
( १६३६ ), रामेश्वर शुक्ल अंचल की “अ्रपरजिता? ( १६३६ ); 
अनूप शर्मा की सुमनांजलि ( १६३६ ), तोरन देवी लली की “जाग्रति” 
( १६३६ ), उदयशंकर भट्ट का विसजन? ( १६३६ ), हरिवंशराय 
बच्चन का “एकांत संगीत (१९३६ ), महादेवी वर्मा की “माया? 
(१६४० ), नरेन्द्र शर्मा का 'पलाशवन” ( १६४० ), सुमित्रानंदन पंत 
की पल्चविनी? ( १६४० -), हरिकृष्ण प्रेमी क। अग्निगान”! ( १६४० ); 
गोपालशरण सिंह की “ुमना” ( १९४१ ), रामेश्वर शुक्ल श्रंचल 
की “किरण बेला! (१६४१ ), उपेन्द्रनमाथ अश्क की “ऊरमियाँ” 
( १६४१ ), भगवतीप्रसाद वाजपेयी की ओओोस की बंद” ( १६४१ ), 
माखनलाल चतुवंदी की “हिमकिरीटिनी? ( १६४१ ), महादेवी वर्मा 

दोीपशिखा! ( १६४२ ), ओर हृदयनाराण द्ृदयेश” की “सुषमा 
( १६४२ ) | १६४७३ के बाद से इस प्रकार की रचनाओं की परंपरा 
में उतना बल नहीं रहा, परंतु अब भी “पन्नों? में और फुटकर काव्य- 
संग्रहों मं इस श्रेणी की कविताएँ सामने आ रही हैं। 

यह स्पष्ट है कि इस शताब्दी का पहला दशक बीतते-बीतते इस 
नये काव्य ( छायावाद ) क्री-धघारा ऊपर आने लगती दे। १६००- 
१६१० की सरस्वती का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि 
द्विवेदीयुग की वृत्तात्मक, गद्यात्मक कविताओं के साथ अंग्रेज़ी के 
उन्नीसवीं शताब रोमांटिक कवियों की रचनाओ्रों की ओर भी 


-.-- - >्थ्याक श्र७ ये 
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बाइरन और शेली की कुछु रचनाए, इम पहले दशक में अनुवाद ४े 
रूप में सामने आई । परन्तु प्रवृत्ति के रू इस धारा का जन्म “इन्दु 
( मासिक पत्र, काशी, १९०६ ) के जन्म्र से मानना चाहिये । “सरस्वती 
(१६००-१९१६ ) ओर इंदु (१६०६--१६१६ ) छायावाद बे 
इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वाघ्तव में इन्हीं पत्रों में २ 
नई कविताएं प्रयोग रूप में सामने श्राती हैं | पहला प्रकाशित कविता 
संग्रह 'काननकुसुम” ( १९१३ ) है । १६२६ में आँसू! और १९२७ 
में वीणा के प्रकाशन के साथ इस काव्य-वारा में स्थायित्व श्रा गया | 
श्रांगे के दस वष इस काव्यधारा के सबसे उत्कृष्ट वष हैं। 
[किबाबाद के तीन पहले महत्वपूण कवि जयशंकरप्रसाद, सुमित्रा 
नंदनपंत और सूयकांत त्रिपाठी “निराला? हैं।इन कवियों ने हिंदी 
काव्य-क्षेत्र में उस समय पदापण किया जब सारा काव्य दविवेदीयुग की 
जड़ता और इतिवृत्तात्मकता से निष्क्रिय और निष्प्राण हो रहाथा | 
यह काव्य मूलतः नेतिकतावादी था। नारी-तोन्दय; प्रेम, कल्पना 
बविलास, जीवन के आनन्द का स्वच्छन्द प्रकाशन, इनका इस काब्य में 
ज़रा भी स्थान नहीं है । नए. खड़ी बोली काव्य को गढ़ने के लिए 
आचाय॑ द्विवेदी: ने मराठी काव्य को श्रपना श्रादर्श की था | आधु- 
निक भारतीय भाषा के काव्यों में मराठी का काच्य अधिक 
पुरातनवादी है। वही संस्कृत के बत्त, वही रुक्ष पदावली, वदी नैतिक- 
वाद | इसका फल यह हुश्रा कि हिंदी की द्विवेदीयुग की कविता को 
अच्छा नेतृत्व न मिला और वह जड़ रुढ़ि बन गई'। श्रीधर पाठक 
श्रौर मैथिलीशरण के काव्य को छोड़कर उसमें क्‍या धरा था ! स्वयं 
श्रीधर पाठक श्रंग्रेजी के श्णवीं सदी के कवि गोल्डस्मिथ, पोप, डाइडन 
आदि से प्रभावित' हैं | प्रत्येक युग का साहित्य उस युग के अनुरूप 
होता है। १९वीं शताब्दी के अंतिम दशक और बीसवीं शताब्दी के 
पहले दो दशक अ्रति-नेनिकवादी ये । क्रांति का कहीं नाम नथा। 
हढियों-परंपराओं का समर्थन जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता 
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समझा जाता था । इसी से कवियों की दृष्टि श्राचारवादी श्णवीं सदी 
के क्लासिकल काव्य और मराठी कविता तक सीमित रही । 

परन्तु १९वीं शताब्दी के अंत होते-होते देश बँगला-काव्य से 
परिचित हो रहा था। माइकेल, बिद्दरीलाल, हेमचंद्र और रवीन्द्र 
हिंदी प्रदेश में भी पहुँचे | इनमें रवीन्द्र कौ कविता पर अंग्रेजी स्च- 
च्छुंदतावाद, उपनिषदों के रहस्यवाद, बंगला भाव॒कता और वैष्णव 
भक्ति का प्रभाव था | १६१३ के आसपास उनके काव्य के अनुकरण 
से ये प्रभाव भी दिंदी में आ गये । परन्तु रवीन्द्रनाथ ने श्रकेले छाया- 
वादी काव्य को जन्म दिया, यह कहना अ्रत्युक्ति होगी | १६०० के बाद 
से ही सरस्वती” में कौट्स, शेली, वडसत्रथ, ब्लेक आदि रोमाठिऋ 
कवियों के अनुवाद प्रकाशित होने लगे थे । इन अनुवादों ने अनुवाद- 
कत्ताश्रों और लेखकों को प्रभावित किया । दूसरे, अंग्रेज़ी की उच्च 
कच्चाओं में सोमाटिक काव्य पढ़ाया जाने ( था और नये हिन्दी के 
कवि इससे अपरिचित नहीं रह सके पंत द्वारा अंग्र॑जी रोमांटिक 
काव्य का प्रभाव मुख्य रूप से हिन्दी में आया। “पंत” और “निराला? 
दोनों रवीन्द्र के काव्य से प्रभावित हक के “पह्ने व? हु नियाला 
की कितनी ही कविताओं में रवोन्द्र के स्वर बोल रहे हैं €ैं निराला ने 
विवेकानन्द के श्रद्गवत भक्ति के काव्य से स्फूर्ति जी | प्रसाद ने रबीन्द्र 
की गीताञ्जलि के प्रभाव को ग्रहण किया। “भरना? को कविताएं 
इसका उदाहरण है | परन्तु उन्होंने इस प्रभाव को शीघ्र ही छोड़ दिया। 
उदू काव्य की बयजना-शैली और भाजुकता एयं संस्कृत मुक्तकों एवं 
श्राचार्या' की स्थायना से इंगित लेकर उन्होंने अपने लिये एक विशिष्ट 
काव्य-शैली का निर्माण किया । ह 

केवल एक दशक के भीतर (१६१०--२०) हिन्दी काव्य में 
महान क्रांति हो गई । जिन लोगों ने इसका सूत्रपात किया वे दंगला या 
अंग्र जी काव्य के पंडित थे। जितनी शीमता से पह क्रांति हुई उसका 
उदाहरण इस देश की कविता के इतिहास में मिलना अर्संभन्र है । 
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इस क्रांति के कारण पाठक ककियों से बहुत .पीछे रह गये । उन्होंने 
कवि पर अश्ष्टता, छांयोत्मकता, अनैतिकता, पाश्चात्य ;काव्य का 
अंधानुकरण, रवीन्द्र की जूठन--सौ तरद के आक्षेप लगाये | कवि 
सोन्दयोंन्मुख था। वह लापरबाही से गाता हुआ बढ़ता गया | वह 
कहता गयां--- 
, चीटियों को सी काली पाँति 
गीत मेरे चल फिर निशि ओर 
फेलते जाते हैं बहुभाँति 
बधु, छूने अग जग के छोर 

इस अहता को भावना ने पाठऊ-कवि का विरोध बढ़ाया | लगभग एक 
दशक तक यह विरोध चलता रहा | १६३० के लगभग साधारण जनता 
में यह छायावादी कवि लोकश्रिय हो चुके थे ओर समीक्षकों ने उनके 
काव्य में सौन्दर्य का पता लगा लिया था। १६३५-३,६ तक हिन्दी- 
काव्यब्जगत्‌ पर छायावाद का राज रहद्दा । इसके बाद धोरे-धोरे उसके 
प्रति प्रतिक्रिया ने जन्म लिया ओर प्रगतिवाद नाम से एक नई धारा 
प्रकाश में आई । 'छायावाद? के अग्रगण्य कवि पंत इसके प्रवतक बने । 

ऊरर जो लिखा दे उसके स्पष्ट है कि १६१३ ई० जब रवि बाबू 
की गीतांजलि हिन्दी संसार में आई तो प्रसाद उससे प्रभावत हुए । 
काशी क्षेत्र में रहते हुए शैवभक्तों के बीच में पले प्रसाद आत्मसमपण 
झोर अ्टश्य सत्ता की गहरी अनुभूति के संदेश के प्रभाव से बच 
सकते, ऐसा असंभव था। “गीतांजलि? का प्रभाव (पंत” और “निराला! 
की कुछ कविताश्रों पर भी है, परन्तु यह प्रभाव कहीं भी अधिक नहीं 
हे। हिन्दी के इन तीनों कवियों ने ० जग दिशाए ग्रहण को और 
एक नये प्रकार के काव्य का सूत्रपात किया | प्रिसाद ने श्रभिव्यंजना कौ 
एक नई या ग_ निकाली और प्रेम, सौन्दर्य और आनन्द को अपना 
विषय बनाया | [म्रनी? को छोड़कर उनकी अन्य कविताओं पर रवि 
ब्राबू का ज़रा भा प्रभाव नहीं है। उनकी अपनी शैली, झपनी मूर्ति- 
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मत्ता है पंत पंत! ने अंग्र ज़ी के रोमांटिक ( स्वच्छुदताबादी ) कवियों के 
काव्य का सहारा लिया और “छाया!, “बादल? “ज्योत्स्ना! जैसी कविताएँ 
लिखकर प्रकृति और मानव के सहज-सुन्दर परंतु रहस्यमय संबध की 
ओर संकेत न पंत नारौ-सौन्दर्य, प्रेम श्र प्रकृति के कवि हैँ 
जीवन की सभी छोटी- उनकी 
कविताओं में लक्षित है, उतना प्रेम अन्य स्थान पर नहीं मिलेगा । 
निराला! ने रवि बाबू के प्रोढ़ काव्य से बल प्रास किया हिन्दी के 
अन्य कवियों की संवेदना केवल गीतांजिल” तक सीमित रहती 
है। राव बाबू की 'उवशी! जैसी विराट चित्रपटी से वह अपिरिचित 
नहीं थे। निराला ने उनके लिए एक नई परपरा स्थापित की। 
“विधवा”, 'भिक्षुक? जैसी प्रतिदिन की संवेदनाओं को लेकर उन्होंने 
काब्य का सुन्दर प्रासाद खड़ा क्रिया। उनकी क्लासिकल प्रकृति ने 
उन्हें “राम की शरक्ति-उपासना?, जागो फिर एक बार” और “तुलसीदास? 
जैसे खडकाव्यो की श्र बढ़ाया । इस प्रकार गौतांजलि का प्रभाव 
ग्धिक दिन तक नहीं टिक सका | 
गा इसमें संदेह नहीं कि इन तीनों कवियों ( प्रसाद, पंत, 
निराला) ने काव्य-परंपरा से हटकर एक नये काव्य की नींव डाली । 
जितनी बड़ी क्रांति 'छायावार्दा! काव्य ने की, उतनी बड़ी कांति 
हदा कॉतता के किसी भौ युग. में नहीं.हु &9| (मा, भाषा, शैली 


व्यंजना--सभी में शत-प्रति-शत क्रांति चाय महावीरप्रसाद 


द्विवेदी जैसे प्रगतिशील विचारक श्रौर श्राचाय १० रामचंद्र शुक्ल जैसे 
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विचारशील आलोचक नए काव्य को परंपरा-भ्रष्ट और उच्छे खल 
समभने लगे। कोन नहीं. जानता कि श्राचाय दिवेदी ने 'मुकवि 
किंकर! नाम से पंत की कविताश्रों का विरोध किया था 4. और 
आचाये पं० रामचंद्र शुक्ल ने 'रहस्यवाद! विषत्र पर एक डूहृद्‌ 
ग्रथ लिखकर छायाबादी कवियों को चुनोती दी थी। मई,१६२७ की 
सरस्वती में द्विवेदीजी ने “कब्रिकिकर” के नाम से (पंत! की 'बीशा” की 





हर छायाधाद 


विरोधी श्रालोचना की थी, उन्होंने वीणा के प्रकाशकों से आग्रद करके 
भूमिका का एक अंश निकलवा भी दिया था। पंत को भी बृद्ध द्वित्रेदी 
के व्यंग का उत्तर व्यंग से देना पड़ा था- 


“ज्यास, कालिदास के होते हुए, तथा यसूर, तुलसी के अ्रमर 
काव्यों के होते हुए भी ये कवि यशोलिप्सु, कवित्वहंता छायावराद के 
छोकड़े, कम़ल-यमल, श्ररविंद-मलिंद अदि अनोखे-श्रनोखे उपमानों 
की लाहज्नून लगा, कामा-ऊुलिस्टापों से जजरित, प्रश्न-आश्चरय्य-चिह्नों 
के तीरों से मर्माहत कभी गज़-गज़ की लंबी, कभी दो ही दो उंगलियों 
की टेढ़ी-मेढी, ऊँची-नीची, यतिहीन, छुंदही न, काली सतरों की चीटियों 
की टोलियाँ, तथा अस्पृश्य काव्य के गुह्याति-गुह्य कच्चे घरोंदे बना, 
ताड़पन्न, भोजपत्र को छोड़ बहुमूल्य कागज़ पर मनोहर टाइप में, 
अनोखे-अनोखे चित्रों की सजघज तथा उत्सव के साथ छुपवा कर, जो 
“विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम! की चेष्टठा कर रहे हैं, यह सरासर इनकी 
हिमाकत, धृष्टता, अहमन्यता, तथा 'हम चुना दौगरे नेस्त? के सिवा 
और क्या हो सकता है ! घटानां मिर्यातुस्तरि भुवन विद्यातुथ्य कलह: ।” 
इत्यादि । ( भारतेन्दु, भाग, १ १९३८ ) 


वास्तव में जितनी शीघ्रता से काव्य के विषय, श्रभिव्यक्ति के 
ढंगों और छुंदों एवं शैलियों में परिवर्तन हुआ, उतनी शीघ्रता से 
'जनता कवियों का साथ 'नहीं दे सकी । कविन्सम्मेलनें में, मासिक-पत्रों 
में, घर-बाहर सत्र इन नये कवियों का विरोध हुश्रा। इस महान 
विरोध के कारण इन छायावादी कवियों को_अ्रयने काव्य की_ व्याख्या 
करनी पड़ी । उन्हें श्रपनी प्रइ्धत्तियां को पुलमे रूप में जनता के सामने 
रखना पड़ा | इससे यह लाभ हुआ कि इम कवियों की भावल्षारात्रों 
के संबंध में श्राज अधिक जानते हैं और उनकी मनः-भावनाओ्रों का 
उनकी कविताओं से स्पष्ट संग्ंध स्थापित कर सकते हैं। 

पहले हम छायावाद काव्य के जनक प्रसादजी की व्याख्या लें। 


“इन्दुः ( १६०६--१६ ) में प्रसाद के दुछे प्रारंभिक निबंध 
कविता श्रोर प्रकृति पर लिखे मिलते हैं | इनसे हमें प्रसाद के प्रारंभिक 
विचारों का पता चलता है। इूनहु” कला १, किरण १) प्रस्तावना में 
वे लिखते हें--“साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता श्रोर उसके 
लिए कोई विधि का निबंधन नहीं है, क्‍योंकि साहित्य स्थ॒तंत्र प्रकृति 
सवतोगामी प्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम है। वह किसी की परतंत्रता 
को सहन नहीं कर सकता । संसार में जो कुछ भी सत्य और 
सुदर है वही साहित्य का विषय है। साहित्य केवल सत्य और सोन्दय 
की चर्चा करके सत्य को प्रतिष्ठित और सौन्दर्य को पूर्णरूप से 
विकसित करता है। आनन्दमय द्वृदय के श्रनुशीलन में श्रोर ( स्वतंत्र 
शआ्रालोचना में उसकी सत्ता देखी जाती है ।?” ( १६०६ ) “अधिकांश 
महाशय »< »< »< कविता-मर्म समझने की बात तो दूर है, उस 
पर ध्यान भी नहीं देते | यह क्यों, छुन्द-विषयक अरुचि है! इसका 
कारण यह है कि सामयिक पाश्चात्य शिक्षा का अ्नुकरण करके जो 
समाज के भाव बंदल रहे हैं उनके श्रनुकूल कविता नहीं मिलती और 
पुरानी कबिता को पढ़ना तो महा क्लेश-सा प्रतीत होता है, क्योंकि 
इस ढंग की कविता बहुतायत से हो गई है। >< »८ > डंगाररस 
की मधुरता पान करते-करते आपकी मनोदृत्तियों शिथिल हो गई हैं 
9, र इस कारण अ्रब श्रापको भावमयी, उत्तेजनामयी अपने को भुला 
देनेवाली कविताओं की आवश्यकता है । अ्रस्तु, धीरे-धीरे जातीय 
संगीतमयी;ग्त्ति स्फुरण-कांरिणी, श्रालस्य को भंग करनेबाली, श्रानंद 
बरसाने वाली धीर-गंभीर पद विज्ञेपकारिणी, शांतिमयी कबिता की 
ओर हम लोगों को अ्रग्नसर होना चाहिये। अरब दूर नहीं है; सरस्वती 
अपनी मलिनता को त्याग कर रही है, ओर प्रचल रूप धारण करके 
ध्राभमातिक ऊषा को. मी लज़ावेगी, एक बार वीणाधारिणी अपनी 
वीणा को पंचम स्वर में ललकारेगी, भारत की भारती फिर भी भारत 
ही की होगी।” ( इन्दु, कला २, किरण १, १६१० ) 


श्र्‌ छायावाद 


प्रसाद? के अनुसार आधुनिक काव्य की तीन प्रमुख बबक्ियों 
( १ ) यथाथवाद, ( २) रहस्यवाद और ( ३ ) छायावाद हैं। प्रसाद 
यथाथवाद को आदशवाद का विरोधी मानते हैं, परन्तु रहस्यवाद 
और छायावाद से उत्तका कोई विरोध नहीं मानते। उनके अनुसार 
हमारा सारा साहित्य मूलतः आदरशंवादी है | यथार्थवाद बाबू हरिश्चंद 
से आरंभ होता है। यह यथाथंवाद आधुनिक काव्य का महत्वपूर्ण 
अंग है । उन्होंने 'छायाबाद! की भी विशद विवेचना की है। उनके 
अनुसार “'छायावाद” अभिव्यक्ति की एक विशिष्ट शैली मात्र है | 
रहस्यवाद से उसका कोई अनिवाय संबंध नहीं। उन्होंने अ्रभिव्यक्ति 
के इस नये ढंग को प्राचीन काव्य में भी खोज निकाला है और 
आ्राचार्यो' की साज्ञी ला खड़ी की है। उनके अनुसार छायावाद की 
विशेषताएं हैं (१) ध्वनि, (२) लक्षया (३) सोन्दर्यमय प्रतीक-विधान, 
(४) कथन की वक्रता, (५) स्वानुभूति | इस तरह उन्होंने श्राधुनिक 
आ्रंलोचकों के उस वर्ग से मतभेद प्रगट कर दिया है जो छायावाद को 
रहस्यवाद का पर्यायवाची मानते हैं। यथाथवादी काब्य के अंतगगत 
वह सब काव्य श्रा जाता है जिसमें उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति है, 
व्यक्तिगत जीवन के खुख-दुःख का उल्लेख है, मनोवैशानिक श्रब॒स्था या 
सामाजिक रूढ़ियों का चित्रण है, स्त्रियों के प्रति नारीत्व की दृष्टि है 
या राष्ट्रीय भावना है। स्वयं प्रसाद के काव्य का बहुत थोड़ा भाग 
यथाथवाद के अंतगत आता है। लय की छाया? को हम इसके 
भीतर रख सकते हैं । प्रसाद का अधिकांश काव्य रहस्यवाद या छाया- 
वाद के अ्रंतगंत आता हे । प्रसाद शैव थे, आनन्दवादी कवि थे, इस 
दृष्टि से उनके सारे काव्य में श्रानन्द और रहस्य की एक धारा बह 

“आरा कि थउतथक के कफ 4४ ऋऋर2 “पति कि हू 

रहा है । 'लद्द? की कितनी ही रचनाएं सुन्दर रहस्यव्ादी काव्य है । 
परंतु उनका आग्रह 'छायावाद! की ओर ही विशेतर -है, इसमें कोई 
संदेह नहीं । प्रसाद-काब्य में “श्रॉप' छायाबाद का -स्वृश्षेष्ठ 
उदाहरण हे | 


भूमिका श्‌हे 


प्रसाद की 'छायावाद' की विवेचना साहित्य-सम्बंधी उनकी सारी 
स्थापनाओं में सबसे मोलिक है। उनका कहना है कि आधुनिक 
कविता की छायाबादी धारा रीतिकालीन परंपरा की प्रतिक्रिया है 
जिसमें वाह्यवर्शन की प्रधानता है । इसे हम वेदना के आधार पर 
स्वानुभूतिपूर्ण श्रमिव्यक्ति कह सकते हैं। छायावाद की कविता के 
संबंध में वे लिंखते हैं--“ये नवीन भाव आंतरिक स्पश से पुलकित 
थे। आभ्यंतर यूक्रम भावों की प्रेरणा वाह्य स्थूल आकार में भी कुछ 
विचित्रेता उत्पन्न करती है। सूक्ष्म आभ्यन्तर भावों के व्यवहार में 
प्रचलित पद-योजना सफल रही। उनके लिए. नवीन शैली, नया 
वाक्य-विन्यास आवश्यक था। हिंदी में नवीन शब्दों की भंगिमा 
स्पृहशीय आभ्यंतर वर्णन के लिए प्रयुक्त की जाने लगी।”? इस 
प्रक्रार के 'छायावाद? को प्रधानतयः शब्द, शब्द-भंगिमा और शेली के 
क्षेत्र में एक क्रांति मानते हैं । वे इसे रहस्यवाद से अलग वरत्ु 
समभते हैं | यह तो ठीक है कि आधुनिक काव्य की श्रभी अ्रपनी 
भाव-द्शाए विकसित हो रही थीं 

( १ ) वेदना की प्रथधानता 

( २ ) स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति ( व्यक्तिवाद ) 

(३ ) भावों की सूछूस व्यंजना «-” 

( ४ ) नवीन पद-योजना 

(५) नवीन शैज्ञी 

(६ ) नया वाक्य-विन्यास जिसमें सूक्ष्म अभिव्यक्ति का प्रयास 
हो और जो भाव में एक तड़प उत्न्न कर दे । 

(७ ) आभ्यतर वर्णन के लिए शब्दों की नवीन भंगिमा । 
प्रसाद ने छायावाद के इसी वाह्य पक्ष की ओर ही अधिक बल दिया 
है। जब कवि वाह्य उपाधि से हटकर आ्रान्तरहेतु की ओर प्रेरित हुए, 
- तो उन्हें अ्रभिव्यक्ति का एक निराला ढंग गआ्ाविष्कृत करना पड़ा । 
'इस नये प्रकार की अ्रभिव्यक्ति के लिए. जिन शब्दों की योजना हुई, 


न 


१४ छायावाद 


हिंदी में वे पहले से कम समझे जाते थे; किंतु शब्दों के भिन्न प्रयोग से 
एक स्वतंत्र अर्थ उत्पन्न करने की' शक्ति है ।” इसी स्वतंत्र शक्ति हक्‍ी 
साथ हर छायावादी कवियों को मान्य हुई । 

भिव्यक्ति के इस नये ढंग की प्रसाद ने प्रा्चीनों की उक्तियां 
है बहार आख्ला की है ॥ उन्होने बताया है, कह कोई व्याख्या की है |) उन्होंने बताया है, यह कोई नई वश्ष्तु नहीं । 
भारतीय काउ+-परंपरा मेँ बराबर इसका प्रयोग रहा है और आनंद-, 
वद्ध न और कुन्तक जैसे आचार्यो' ने साहित्य-शास्तरों में इसकी 
व्याख्या की है | कवि अथ से कुछ अधिक प्रगठ करना चाहता था। 
इसके लिए, वह एक नई शैज्ञी पकड़ता है। अ्थ से अधिऋ जो है, 
उसे प्राचीन आचायों' ने “लावण्य', 'छाया!, 'विच्छित्ति!, वक्रता, वे दग्घ- 
मैत्री' नाम से प्रगट किया है| इसे “घ्रनि? भी करते हैं ।'” यह ध्वनि 
प्रबंध, वाक्य, पद ओर कण में दीस रहती है । कति की वाणी 
में यह प्रतीयमान छाया युवती के लज्जा'के भूषण की तरह होती है । 
ध्यान रहे कि साधारण अलंकार जो पहन लिया जाता है वह नहीं है, 
किन्तु यौवन के भीतर रमणी-सुलभ श्री की बहिन ही है, धूँघट वालो 
वालो लजा नहीं । संस्कृत साहित्य में यह प्रतीयमान छाया अश्रपने लिए 
ग्रभिव्यक्ति के अनेक साधन उत्पन्न कर चुकों है। इथ दुलंभ छाया 
का 5सकत काव्योत्कषं-काल में अविक मद्व था। आवश्यकता इसमें 
ऱाब्दिक प्रयोगों की भी थी, किंतु आ्रांतर अर्थवैचित्रय को प्रगठ करना 
प्री इनका प्रधान लक््य थां। इस तरह की अभिव्यक्ति के उदाहरण 
उस्क्ृत में प्रचुर हैं। उन्होंने उपमाओं में भी आंतरतारूप्य खोजने का 
प्यत्ञ किया है । निरद्भार मगांक, प्रथ्वीगत योवना, संवेदन भिवाम्बरं, 
रेघ के लिए. जनपदबंधू लौचनेः पीयमानः या कामदेव के कुसुमशर 
है लिए विश्वसनीयमायुर्ध, ये सब प्रयोग वाह्य साहइश्य को प्रगट 
करते हैं |? “इन अ्रभिव्यक्तियों में जो छाया की स्निग्वता है, तरलता 
_, वद विचित्र है। अलंकार के भीतर आने पर भी ये उनसे कुछ 
प्रधिक हैं ।!? प्रसाद कहते हैँ--“प्राचीन साहित्य में यह छायावाद 
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अपना स्थान बना चुका दे। हिंदी में जब इस तरह के प्रयोग श्रारंभ 
हुए तो कुछ लोग चौंके सही, परंतु विरोध करने पर भी अभिव्यक्ति 
के इस ढंग को ग्रदण करना पड़ा । कहना न होगा कि ये श्रनुभूतिमय 
अत्मस्पश काब्यजगत्‌ के लिए अत्यंत आवश्यक थे । काकु या श्लेष 
की तरह यह सीधी वक्रोक्ति भी नथी। वाद्य से हटकर काव्य की 
प्रवृति आंतर की ओर चल पड़ी थी ।?? 


छायावाद काव्य पर आलोचकों ने यद दोष लगाया हैं कि वह 
अस्पष्ट है, इसका निवारण प्रसाद ने किया है; “कुछ लोग इस 
काव्य में अस्पष्टता का रंग भी देखते हैं। हो सकता है कि जहाँ कवि 
ने श्रनुभति का पूर्ण तादात्म्य नहीं कर पाया हो, वहाँ श्रभिव्यक्ति 
विश खल हो गई हो, परन्तु सिद्धांत में ऐसा रूप छायावाद का ठीक 
नहीं कि जो कुछ श्रस्पष्ट छाया-मात्र हो, वही छायावाद है |” परंतु 
प्रसाद छायावाद और रहस्यवाद को पर्यायवाची शब्द नहीं मानते । 
“मूत्र में यद्द रहस्यवाद भी नहीं है । प्रकृति विश्वात्मा की छाया या 
प्रतिबिग्ब है ' इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर 
छायावाद की सृष्टि होती है, यह सिद्धांत भी भ्रामक है । यद्यपि प्रकति 
का आलंबन, स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्यधारा में 
होने लगा है, किन्तु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छाया- 
वाद नहीं कहा जा सकता ।? वे छायावाद की व्याख्या इस प्रकार 
करते हैं--“छाया भारतीय दृष्टि से श्रनुभूति और अभिव्यक्ति की 
की मंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षुणिकता, 
सौन्दयमय प्रतीक-विधान तथा उपचार-वक्रता के साथ स्वानुभूति की 
विकृति छायावाद को विशेषताएं हैं। अपने भोतर से मोती के पानी 
की तरह आंतर-स्पर्श करके भावसमपंण करनेवाली श्रभिव्यक्ति छाया 
कांतिमयी होती है ।?” 


प्रसाद स्वयं रहस्यवादी कवि के नाते प्रसिद्ध हैं। अतः रहतस्यवाद 
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के संबंध में उनके विचार उपादेय है। रहस्यवाद की परिभाषा वे 
इस तरह करते हैं 

(१) काव्य की आत्मा की संकल्पात्मक मूल अनुभूति की मुख्य 
धारा. रहस्यवाद है । 

(२) वाध्तव में मारतीय दशन ओर साहित्य दोनों का समन्वय 
रस में हुआ था और यह साहित्यरस दाशनिक रहस्यवाद से अनु- 
प्राणित है । 


(३) रहस्यवाद सच्चा भी हो सकता दै और मिथ्यरा भी । प्रसाद 
ने मिथ्या रहस्यवाद के उदाहरण दिये हैं । 

(४) प्रसाद के अनुसार रहस्यवाद की हमारी अपनी दाशेनिकर 
एवं काव्य-परंपरा है, परंतु मध्ययुग में मिथ्या रहस्यवाद का इतना 
प्रचार हुआ कि सच्चे रहस्यवादी पुरानी चाल की छोटी मंडलियों में 
लावनी गाने और चंग खड़काने लगे | प्रसाद के अनुसार रहस्यवाद 
का आधार आय अद्वेत धम भावना है। उन्होंने ऋग्वेद के समय से 
लेकर ग्राज तक की रहस्यवादी चिंताधारा का इतिद्ास लिखा । इस 
ऐतिहासिक विवेचना में प्रसाद आरर्या' की दो चिंताधाराओं तक जाते 
हैं| ञ्रार्यों में ऐकेश्ववाद और आत्मबाद की दो चिताधाराएँ 
अलग-शझलग चल रही थीं। ऐकेश्वरवाद के प्रतिनिधि थे बरुण और 
आत्मवाद के इंद्र । इस प्रकार भारत के प्राचीनतम इतिहास के समय 
से दो धाराएं बराबर चली आती हैं, एक, विकल्पात्मक बुद्धिवाद की 
धारा; दो, आनंदवाद की घारा। कठ, पांचाल, काशी और कोशल 
ग्रानंदवादियों के केन्द्र थे । मगध का संबंध से ब्रात्यों से थे । सदा- 
नीरा के उस पार का देश दाशनिक चिंतन और दुःखबाद की भमि 
रहा दहै। श्रद्वेत रहस्यवाद की परंपरा उपनिषदों के ऋषियों से प्रारम्भ 
होती है और आगमवादी, टीकाकार, योगी, सिद्ध और संत इस 
धारा को श्रागे बढ़ाते हैं | सिद्धों और संतों की रहस्य संप्रदाय 
की परंपरा में अंतिम नाम तुकनगिरे और रसालगिरि श्रादि 
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के हैं जो लेखनी में शुद्ध रहस्यवाद, आनंद ओर अद्वबता की थारा 
चहाते रहे थे । आधुनिक रहस्यवाद के सम्बन्ध में प्रसाद का मत 
है--“वतमान हिन्दी में इस अद्वेत रहस्यवाद की सौन्दयमयी व्यंजना 
होने लगी है। वह साद्िित्य में रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है। 
इसमें अपरोक्ष सहानुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दये के द्वारा 
अहम का इृदम्‌ से सम्बन्ध करने का सुन्दर प्रयत्न है। हाँ, विरह भी 
युग की वेदना के अनुकूल मिलन का साधन बनकर इसमें सम्मिलित 
है । वतमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें 
सन्देह नहीं ।?” 

यथाथंवाद की व्याख्या करते हुए प्रसाद ने कहा है--““यथाथंवाद 
की विशेषताश्रों में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात | 
उसमें स्वमावतः दुःख की प्रधानता और बेदना की अनुभति आव- 
श्यक है। लघुता से मेरा तात्पय है साहित्य में माने हुए सिद्धांत के 
अनुसार महत्ता के काल्पनिक चित्रण के अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन 
के दुश्खों और अभावों का वास्तविक उल्लेख |?” “बेदना से प्रेरित 
होकर जन-भाधारण के अभाव और वास्तविक स्थिति तक पहुँचने का 
प्रयत्न यथाथवादी साहित्य करता है । प्रसाद' की यथाथवाद-सम्बन्धी 
धारणा के मुख्य अंग हैं -- 

(१) जीवन के यथाथ रूप का चित्रण 

(२) लघु और उपेक्षित जीवों श्रौर वस्तुश्नों के प्रति सहानुभूति 

(३) दुःख और वेदना की अ्रनुभति 

(४) व्यक्तिगत जीवन के दुःखों और अ्रभावों का वास्तविक उल्लेख 

(५) संकीण संस्कारों के प्रति विद्रोह 

(६) मनुष्य की दुबंलताश्रों का सहानुभतिपूर्ण चित्रण 

(७) व्यक्ति की मनोवैशानिक अवस्था और सामाजिक रुढ़ियों 
की परख 

(८) स्त्रियों के सम्बन्ध में नारीत्व की दृष्टि 


के 
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(श्ल प्रकार.हम देखते हैं कि प्रसाद ने रहस्यवाद, यथार्थवाद और 
छायावाद को इस नई कविता ( छायावाद ) का आवश्यक अंग माना 
है ओर इन अ्रंगों की विशद व्याख्या की हें !] इन व्याख्याओं से यह 
स्पष्ट है कि रहस्यवाद और यथाथवाद का सम्बन्ध विषय से है, 
छायावाद का शैली से । श्राधुनिक काव्य इसलिए, तो महत्वपूर्ण है ही 
कि उसने नये विषय अपनाये हैं, इसलिये और भी महत्वपूर्ण हे कि 
उसने अभिव्यक्ति के नये ढंग (लाज्षणिक व्यज्ञना ) को स्वीकार 
किया है । इस वाद्य पक्त पर प्रसाद अ्रधिक बल देते हैं । 

प्रसादजी की भाँति पंत ले भी अपने काव्य पर बहुत कुछ 
लिखा है : 

१--कविता करने की प्रेरणा मुझे सब से पहले प्रकृति-निरीक्षण 
दें मिली दे, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्माचल प्रदेश को है | कवि- 
जीवन से पहले भी, मुझे याद है, में घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक 
दृश्यों को एकटक देखा करता था, ओर कोई अज्ञात आकषण मेरे 
भीतर एक सौन्दर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तनन्‍्मय कर देता 
था । जब कभी में आँखे मूंदकर लेटता था, तो वह दृश्य-पट चुपचाप, 
मेरी आँखों के सामने घूमा करता था | अब में सोचता हूँ कि ज्षितिज 
में दूर तक फेली, एक के ऊपर एक उठी, ये हरित नील धूमिल 
कूर्मांचल की छायांकित पवत-श्रेणियाँ, जो श्रपने सिखरों पर रजत- 
मुकुट हिमाचल को धारण की हुई हैं, ओर अपनी ऊँचाई से आकाश 
की श्रवाक्‌ नीलिमा को अर भी ऊपर उठाये हुए हैं, किसी भी 
मनुष्य को अपने महान नीरब संमोहन के आश्चय में हुबाकर कुछ 
काल के लिये भुला सकती हैं। शोर शायद्व पवत प्रांत के वातावरण 
का ही प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व और जीवन के प्रति एक गंभीर 
आाश्चय की भावना, पवत की तरह, निश्चय रूप से अवस्थित है | 
प्रकृति के साहचय ने जहाँ एक ओर मुझे सौन्दर्य, स्वप्न और कल्पना- 
जीवी बनाया, वहाँ दसरी ओर जन-भीरु भी बना दिया। यही कारण 
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है कि जनसमूह से अब भी में दूर भागता हूँ, और मेरे आलोचकों 
का यह कहना कुछ अंयों तक ठीक दी है कि मेरी कल्पना लोगों के 
सामने आने में लजाती है | 

२--दशनशास्र ओर उपनिषदों के अध्ययन ने मेरे रागतत्त्व में 
मंथन पेदा कर दिया और उसके प्रवाह की दिशा बदल दौ। मेरी 
निजी इच्छाओं के संसार में कुछु समय तक नेराश्य ओर उदासीनता 
छा गई । मनुष्य के जीवन के अनुभवों का इतिहास बड़ा ही करुण 
प्रमाणित हुआ है। जन्म के मधुर रूप में मृत्यु दिखाई देने लगी, 
बसंत के कुसुमित आवरण के भीतर पतभर का अस्थिन्पं जर | 

३--किन्तु दशन का अध्ययन विश्लेषण की पैनी धार से जहां 
जीवन के नाम-रूप-गुण के छिलके उतार कर मन को शुज््य की परिधि 
में भटकाता है, वहाँ वह छिलके में रस की तरह व्याप्त एक ऐसी सूद्धम 
संश्लेषात्मक सत्य के आलोक से भी हृदय को स्पश करता है कि उसकी 
सर्वातिशयता चित्र को अलोकिक आनन्द से मुग्ध और विस्मित कर 
देती है। भारतीय दर्शन ' ने मेरे मन को अत्थिर बस्तु-जगत से हृढ 
कर अधिक चिरंतन मावजगत में स्थापित कर दिया । 

४--व्यक्तिगत सुंख-दुःख के सत्य को अथवा अपने मानसिक 
संघष को मेंने अपनी रचनाश्रों मं वाणी नहीं दी है, क्योंकि वह मेरे 
स्वभाव के विरुद्ध है। मेंने उससे ऊरर उठने की चेष्टा की है। 

५--बाद की रचनाओं में मेरे हृदय का आकर्षण मानव-जगत 
की ओर अधिक प्रगट होता है । 

६--छायावाद” के पास भविष्य के लिए उपयोगी नवीन आदशों' 
का प्रकाश, नवीन भावना का सोन्दर्य-बोध और नवीन विचारों क। 
रस नहीं था। वह काव्य न रह कर अलंकृत संगीत बन गया था | 
द्विवेदी युग के काव्य की ठुलना में छायावाद इसलिए आधुनिक थ। 
कि उसके सौन्दर्य-बोध और कल्पना में पाश्चात्य साहित्य का पर्यात 
प्रमाव पड़ गया था और उसका भाव-शरीर द्विवेदी युग के काव्य क॑ 
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परंपरागत सामाजिकता से प्रथक हो गया था। किंतु वह नवथुग की 
सामाजिक्ता और विचारधारा का समावेश नहीं कर सका था। उसमें 
व्यावसायिक क्रांति और विकासवाद के बाद का भावना-वेभव तो था, 
पर महायुद्ध के बाद की “श्रन्न-वस्त्र! की धारणा ( वास्तविकता ) नहीं 
आई थो | उसके हात-अश्रु आशाऊकांक्षाः “खाद्य मधुतानी? नहीं बन 
सके थे। इसलए वह एक ओर निगूढ़, रहस्यात्मक, भावप्रधान 
( सबजेक्टिव ) ओर वेयक्तिक हो गया, दूसरी ओर केवल टेकनिक 
ओर आवरण मात्र रह गया । दूसरे शब्दे। में नवीन सामाजिक जीवन 
की वास्तविकता को ग्रहण कर सकने से पहले हिंदी कविता छायावाद 
के रूप में, इस युग के वेयक्तिक अनुभवों, ऊध्वमुखी विक्रास की 
प्रवृत्तियों, ऐडिक जीवन की आकांक्षाओं-संबंधी स्वप्नों, निराशाओं 
ओर संवेदनाओं को अ्भिव्यक्त करने लगी, और व्यक्तिगत जीवन- 
संघर्ष की कठिनाइयों ने क्लुब्ध होकर पलायन के रूप में, प्राकृतिक 
दशन के सिद्धांतों के आधार पर, भीतर-बाहर में, सुख-दुःख में, 
आशा-नराशा, संयोग-वियोग के द्वन्दों में सामंजस्थता स्थापित 
करनी पड़ी । 

७--'पल्जव'काल में में उन्नोसवीं सदी के अंग्र ज़ी कवियों-मुख्यतः 
शेली, वर्डसवर्थ, कौद्स और टेनोसन--से विशेष रूप से प्रभावित 
रहा हूँ, क्योंकि इन कवियों ने मुझे मशीनयुग का सोन्दय-बोध और 
मध्यवर्गीय संस्कृति का जीवन-स्वम्न दिया है । रविबाबू ने भी भारत 
की आत्मा को पश्चिम की, मशीनयुग की, सोन्दय-कल्यना ही में 
परिधानित किया है। पूव ओर पश्चिम का मेव उनके युग का 
सस्‍लोगन रहा है । इस प्रकार में रवीन्द्र 'की प्रतिमा के गहरे प्रभाव को भी 
कृवशता-पू्वक स्वीकार करता हूँ। श्लोर यदि लिखना एक पा0072ा- 
०प8-207200प8 700888 है तो मेरे उपचेतन ने इन कवियों 
की निधियों का यन्न-ततन्न उपयोग भी किया है ओर उसे अपने विकास का 
छांगा बनाने को चेष्टा की हे । 
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८--छायावादी कबियों पर अतृप्त वासना का लांछुन मध्यवर्गीय 
( बूर्जजा ) मनोविज्ञान ( डेप्थ साइकॉलोजी ) के दृष्टिकोण से नहीं 
लगाया जा सकता। भारत के मध्ययुग की नेतिकता का लक्ष्य ही 
अतृपत वासना और मूक वेदना को जन्म देना रहा है, जिससे बंगाल 
के वैष्णव कवियों के कीतन एवं सूर-मौरा के पद भी प्रभावित हुए हैं । 
संसार के सभी देशों की संस्कृतियाँ अभी सामंत युग की नेतिकता से 
से पीड़ित हैं। हमारी क्ुघधा (संपत्ति) काम ( त्री ) के लिए. अभी 
नहीं बनी हे । 

६--अपनी सभी रचनाओं में मेंने अपनी कल्पना को ही वाणी 
दी है; और उसी का प्रभाव उन पर मुख्य रूप से रहा है। शेष सब 
विचार, भाव, शैली आदि उसकी पुष्टि के लिए गौण रूप से काम 
करते रहे हैं । 

_सुश्री महादेवी वर्मा ने भी अपना व्यक्तिगत विश्लेषण हमें इस 

प्रकार दिया है-- 

१--एक ओर साधना-पूत, आस्तिक ओर भावुक माता और 
दूसरी ओर सब प्रकार की साम्प्रदायिकता से दूर, कमनिष्ठ और 
दाशंनिक पिता ने अपने-अपने संस्कार देकर मेरे जीवन को जैसा 
विकास दिया उसमें भावुकता के कठोर धरातल पर, साधना एक व्यापक 
दाशनिकता पर और आस्तिकता एक सक्रिय पर किसी वर्ग या संप्रदाय 
में न बंघनेवाली चेतना पर ही स्थित हो सकती थी। जीवन की ऐसी 
ही पाथ्व भूमि पर, माँ की पूजा-आरती के समय सुने हुए मीरा, तुलसी 
आदि के तथा स्वरचित पदों के संगौत पर मुग्ध होकर मैंने ब्रजभाषा में 
पद-रचना आरंभ कभी थी । 

२--वाह्य_ जीवन के दुःखों की ओर मेरा ध्यान विशेष 
जाने लगा 

३--तब सामाजिक जागृति के साथ राष्ट्रीय जागृति की किरणों 
फैलने लगी थीं, श्रतः उनसे प्रभावित होकर मैंने भी “श्रृंगारमयी 
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| 
अनुरागमयी मारतजननी भारतमाता', "तेरी उतारू आरती, मा भारती ।! 
आदि रचनाश्रों की सृष्टि की | 


४--इस समय से मेरी प्रवृत्ति एक विशेष दिशा की ओर 
उन्मुख हुई जिसमें व्यक्तिगत दुःख समष्टिगत गंभीर वेदना का रूप ग्रहण 
करने लगा और प्रत्यक्ष का स्थूल रूप एक सूक्र्म चेतना का आमास 


देने लगा । 


५--मेरी काब्यजिजशासा कुछ तो प्राचीन साहित्य और दशन 
में सीमित रही श्रोर कुछ सतयुग की रहस्यात्मक आत्मा से लेकर 
छायावाद के कोमल कलेवर तक फेल गई । करुणा-बहुल दोने के कारण 
बुद्ध-सम्बन्धी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा है । 

६--मेरे संपूर्ण मानसिक विकास में उस बुद्धिप्रसूत चिंतन कह 
भी विशेष महत्व है जो जीवन की वाह्मय व्यवस्थाओ्ं के अ्रध्ययन में 
गति पा रहा है। अनेक सामाजिक रुढ़ियों में दबे हुए, निर्जीब संस्कारों 
का भार ढोते हुए. ओर विविध विषमताश्रों में साँस लेने का अवकाश न 
पाते हुए जीवन के ज्ञान ने मेरे भावजगत्‌ की वेदना को गहराई और 
जीवन की क्रिया दो । 


७--निरन्तर एक रपंदित मृत्यु की छाया में चलते हुए मेरे 
अस्वस्थ शरीर और व्यस्त जीवन को जब कुछ क्षण मिल जाते 
हैं तब वह एक अ्रमर चेतना और व्यापक करुणा से तादात्म्य करके 
झपने आगे वढ़ने की शक्ति प्राप्त करता दे । 


८--इस बुद्धिवाद के युग में भो मुझे जिस अध्यात्म की आव- 
श्यकता है वह किसी रूढ़ि, धम या" संप्रदायगत न होकर उस सूर्म 
सत्ता की परिभाषा है। व्यक्ति की सप्राणता में समष्टिगत एक-प्राणता 
का झ्राभास देती है और इस प्रकार वह मेरे सम्पूण जीवन का ऐसा 
सक्रिय पूरक है जो जीवन के सब रूपों के प्रति मेरी ममता समान 
रूप से जगा सकता है। जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण में निराशा का 
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कुहरा है या व्यथा की आद्रता, यह तो दूसरे ही बना सकेंगे, परन्तु 
हृदय में तो आज निराशा का कोई स्पश नहीं पाती, केवल एक गंभीर 
करुणा की छाया ही देखती हूँ । 


९--साहित्य मेरे जीवन की संपूण साधना नहीं है । 


१०--बाहर के वैषम्य और संघर्ष से थकित मेरे जीवन के जिन 
क्षणों में विश्राम मिलता है उन्हीं को कलात्मक कलेवर में स्थिर कर 
मैं समय-समय पर उनके ( काव्य-ममंश् पाठकों के ) पास पहुँचाती 
रही दे | 

११--मेरी कविता यथाथ' की चित्रकत्रीं न होकर स्थूलगत सूक्तम 
की भावक है, अत: उसके उपयोग के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहद्दा जा 
सकता है | 


१२--भौतिकता के कठोर धरातल पर, तक से निष्करुण और 
हिंसा से जज रित जीवन में व्यक्त युग को देखकर स्वयं कभी-कभी 
मेरा व्यथित मन भी श्रपनी करुण भावना से पूछना चाहता है-- 
“अश्रुमय॒ कोमल कहाँ तू आ गई परदेशिनी री? |--परन्तु मेरे 
छुदय के कोने कोने में सजग विश्वास जानता है कि जिस विद्यत के 
भार से कठोर प्रथ्वी फठ जाती है, उसी को बादल की सजलता 
अपने प्राणों का आलोक बनाये घूमती है। अग्नि को बुभाने के 
लिए हमें उसके विरोधी उपादानों में ही शक्तिशाली जल की 
आवश्यकता होगी, अंगारों के पंत श्रौर लपटों के रेले की नहीं । 

'छायावाद! के संबंध में कवियित्री के विचार उपादेय हैं : 

एक--छायावाद ने नये छुन्द-बंधों में सूच्म सोन्दर्यानुभूति को जो 
रूप देना चाहा वह खड़ी बोली को सात्विक कठोरता नहीं सह सकता 
था, अतः कवि ने कुशल स्वणुकार के समान प्रत्येक शब्द को ध्वनि, 
वणण और अथ की दृष्टि से नाप-तोल और काट-छाँट कर तथा कुछ 
नये गढ़ कर अपनी यूकूम भावनाश्रों को कोमलतर कलेवर दिया । 
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दो--इस युग की प्रायः सब प्रतिनिधि रचनाओं में किसी न 
किसी अंश तक प्रकृति के यूदम सोन्दय में व्यक्त किसी परोक्ष सत्ता 
का श्राभमास भी रखता है और प्रकृति के व्यक्तिगत सौन्दर्य पर 
चेतनता का आरोप भी । परन्तु श्रभिव्यक्ति को विशेष शैज्ञी के कारण 
वे कहीं सोन्दर्यानुभति की व्यापकता, कहीं संवेदन की गहराई, 
कहीं कल्पना के सूकछ्म रंग श्रोर कहीं भावना की ममस्परशिता लेकर 
अनेक वादों को जन्म दे सकी है । 

' तीन--यह युग पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित और बंगाल की 
नवीन काव्यन्धारा से परिचित तो था ६ साथ ही उसके सामने 
रहस्यवाद की भारतीय परंपरा भी थी।. 

चार--कितने दीघंकाल से वासनोन्मुख स्थूल सौन्दय का हमारे 
ऊपर कैसा अधिकार रहा है यह कहना व्यथ है। युगों से कवि को 
शरीर के अतिरिक्त और कहीं सौन्दय का लेश भी नहीं मिलता था। 
झ्वद उसी के प्रसाधन के लिए, अस्तित्व रखता था। जीवन के निम्न 
'स्तर से होता हुआ यह स्थूल, भक्ति की सात्विकता में भी कितना 
गहरा स्थान ला सका है यह हमारे कृष्ण-काव्य का »ःगार वर्णन 
प्रमाणित कर सकेगा । 

यह तो स्पष्ट है कि खड़ी बोली का सौन्दयहीन इतिवृत्त उसे 
हिला भी न सकता था । छायावाद यदि अपने संपूण प्राणवेग से प्रकृति 
ओर जीवन के सूक्म सौन्दय को असंख्य रूपरंग में अपनी भावना- 
द्वारा सनीब करके उपस्थित न करता तो उस धारा को & »८ »८ »< 
मनुष्य की वासना को बिना स्पश किये हुए. जीवन और प्रकृति के 
सौन्दय को उसके समस्त सजीव वैभन्न के साथ चित्रित करने 
बाली उस युग की अनेक कृतियाँ किसी भी साहित्य को सम्मानित 
कर सकेगी | | 

पाँच-*छायावाद्‌ स्थूत्न- की प्रतिकिया में उस्पन्न-.हुआ था, श्रतः 
घ्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए, संभव न हो सका ; 
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परन्तु उसकी सौन्दय दृष्टि स्थूल को आधार पर नहीं है यह कहना 
स्थूल की परिभाषा को संकीण करना है । 

छुः-- छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या वर्गगत छिद्धांतों 
का संचय न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सुद्ृमगत सौन्दय- 
सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था, इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण 
करना हमारे लिए कढिन हो गया । 

सात--छायावाद का जीवन के प्रति वेज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रहा 
यह निर्विवाद है परन्तु कवि के लिए यह दृष्ठिकोंण कितना आवश्यक 
है इस प्रश्न के कई उत्तर हैं । 

आठ--छायावाद के जन्मकाल में मब्यम वगग की ऐसी क्रांति नहीं 
थी। आशिक प्रश्न इतना उग्र नहीं था, सामाजिक विषमताश्रों के 
प्रति हम संपूर्ण ज्ञोम के साथ आ्राज के समान जागृत भी नहीं हुए थे 
ओर हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर असंतोष का इतना स्पष्ट 
रंग भी नहीं चढ़ा था। तब हम कैसे कह सकते हैं कि केवल संवर्षमय 
जीवन से पलायन के लिए. ही उस वर्ग के कवियों ने एक सूचद्ठम भाव- 
जगत्‌ को अपनाया । हम केवल इतना कह सकते हैं कि उन परिस्थितियों 
ने आज की निराशा के लिए धरातल बनाया | 

ऊपर जो कहा गया है उससे छायावाद काव्य की प्रवृत्तियों का 
निरूपण इस प्रकार हो सकता है : 

१--अ्रभिव्यंजना के नये कलात्मक प्रयत् 

२--पाश्चात्य साहित्य और बंगला काव्य का प्रभाव 

३--प्रकृति की ओर स्वाभाविक ओर रहस्यात्मक श्राकषंण 

४--वासनामूलक स्थूल सौन्दर्य से हटकर सूरूुम सौन्दय की 
अभिव्यक्ति 

५--जीवन के प्रति वेज्ञानिक दृष्टिकोश का श्रभाव 

६-- स्थूल के प्रति प्रतिक्रिया 

७--दश नशासत्र और उपनिषदों के अध्ययन का प्रभाव 
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८--संत-साहित्य एवं बुद्ध का प्रभाव 

६--व्यक्तिगत दुःख-सुख 

१०--कल्पना प्रियता 

११--पारिवा रिक और वैयक्तिक प्रभाव 

१२--वाह्य जीवन के दुश्खों का प्रभाव 

१३--सामाजिक और राष्ट्रीय जागृति का प्रभाव 

१४ जजुद्वि-प्रसूत चिंतन 

१५--अस्व धथता श्रोर व्यस्तता 

दोनों कवियों ने पलायनवाद” ओर “अतृसतवासना” के आत्तेयों 
का उत्तर दिया है। ये प्रमुख छायावादी कवि इन दोनों लांछुनों को 
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं | पंत कहते हैं कि संत और भक्त- 
साहित्य भी पलायनवाद पर स्थित है ओर संतों और भक्तों ने भी 
अपनी अ्रवतृत्त आकांक्षाओं को ही भगवान को समपित किया है। इस 
प्रकार यह तो कोई लांछुन और श्रपराध की बात है ही नहीं । महादेवी 
की दृष्टि में छायावाद के आरंम के दिनों म॑ अधिक समस्याएँ इतनी 
जटिल नहीं थीं जितनी आज हैं, अतः उनसे भागने का प्रश्न ही नहीं 
उठता । परंतु जहाँ महादेवी इस काव्य।से|नितान्ततः संतुष्ट हैं, वहाँ पंत 
के काव्य के प्रति दृष्टिकोश में मह्दन परिवतन हो गया है। “आधुनिक 
कवि : सुमित्रानंदन पंत? की कवि की अपनी भमिका, उनकी प्रगति- 
शीलता को स्पष्ट कर देती है। उन्होंने ठीक हो कहा है--“( छाया- 
वाद ) के पास भविष्य के लिए उपयोगी नवीन आदर्शों का अरकाश, 
नवीन भावना का सौन्दयबोध और नवीन विचारों का रस नहीं था । 
वह काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। वह नये 
युग की सामाजिकता और विचारवारा का समावेश नहीं कर सकता 
था ।” परंतु इतना होते हुए भी इ्विंदी काव्य में आमूल क्राति करने 
का श्रेय 'छायावाद? को है । उसका ऐतिहासिक महत्व बहुत है यह कहे 
बिना नहीं रहा जा सकता । 
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१९२७ ई० तक यह नई काव्य-बेलि भली भाँति पन्लवित हो 
उठी थी। “इन्दु? कला ८, किरण १, जनवरी १९२७ में इस नये काव्य 
की प्रगति के संबंध में सम्पादक € वास्तव में यह व्यक्तव्य प्रसादजी ने 
टी लिखा है ) लिखते हँ---“धाद्य के साथ आधुनिक हिन्दी कविता 
ने भी करवट ली दै । अभी उसका लड़कपन दूर नहीं हुआ है, पर 
नींद की इस नई करवट ने उसे मधुर अवश्य बना दिया है। पहले 
वह सेवा की चीज थी, अब प्रम की वस्तु हो गई है । पुराने 
अभिभावकों को शिकायत है कि अस्पष्टता और उच्छुछूलता बढ़ रही 
है पर वह मूत्र जाते हैं कि ये दोनों बातें जीवन के बसन्‍्त और 
यौवन के संधिकाल के दो बहुत ही आवश्यक उपकरण हैं । हिन्दी 
के नये मधुकर बड़े-बूढों की इस शिक्नायत का शायद यह जवाब दं 
कि पौढ़ता मुबारिक हो उनको जिनकी यात्रा का वहीं संबल है। 
अ्ल्हड़पन ही जो जीवन का विकास है। हम भी यह कहें तो अनुचित 
न होगा कि सौन्दय सदेव एक रहस्य है, अतएवं जहाँ जितनी 
ही सुन्दरता होगी, वहाँ उतनी ही अस्पष्ठता भी रहेगी। सौन्दय की 
भाषा में जो अ्रस्परष्टता, संकोच और सिर क्रुका कर कभी ऊपर देख 
लेने वाली लज्जा की सहेली है वह्दी साहित्य के प्रगति-विज्ञान में 
प्रतियोगिता के चिन्द्र हैं । परिवतन की इस अवस्था पर रोने वाले 
रोये, पर वह रोने की नहीं, मुस्कराने की. चीज़ है । हँसने की चाहे 
भत्ते ही न हो | इमारा तो विश्वास है कि साहित्य के दृष्टिकोण में 
सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ और वह कविता से ही सम्बन्ध 
रखता है ।” परन्तु अ्रभी भी इस नये काव्य के विरोधी कम नहीं 
थे । १६३० में प्रकाशित 'परिमल? की भुमिका में निराला ने छायावाद 
विरोधी दल कभी शक्ति का अच्छा चित्र खींचा है--'इस युग के कुछ 
प्रतिभाराली श्रत्य-वयस्क साहित्यिक प्राचीन गुरु उसके एकब्छुन्न साम्राज्य 
में बगावत के लिए, शासनदंड ही पा रहे हैं, अभी उन्हें साहित्य के राज- 
पथों पर स्वतन्त्र रूप से चलने का सौभाग्य नहीं मिला | परन्तु ऐसा जान 
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पड़ता है कि इस नवीन जीवन के भीतर से शोघ ही एक ऐसा आवत॑ 
बँंघकर उठने वाला है, जिसके साथ साहित्य के अरग शत जलकण उसे 
एक ही चक्र की प्रदक्षिणा करते हुए उसके साथ एक ही प्रवाह में वह 
जायेगे और लक्ष्यम्रष्ट या निदाब से शुष्क न हों एक ही जीवन के 
उदार महासागर में विलीन होंगे । यह नवीन साहित्य के क्रियाकाल में 
संभव होगा | अभी तो प्रत्येक नवयुवक लेखक और कवि अपनो ही 
प्रतिमा के प्रदशन में लगा है । अ्रमी उसमें अधिकांश साहित्यिक 
अपने को समक भी नहीं सक्रे । जो कवि नहीं, वह भी अपने को 
कविता के ज्षेत्र में अप्रतिद्वन्दी समझता है। सब लोग अपनी ही कुश- 
लता और अपनी ही रुचि-विशेषता को लेकर साहित्य के बाज़ार में 
खड़े हुए देख पड़ते हैं | कहीं-कहीं तो बड़ा ही विचित्र नज़्ज़ारा है । 
प्रशंता और आलोचना में भी आदान-प्रदान जारी है | दलबंदियों के 
भाव जिनमें हों, ऐसे साहित्यिक कदाचित्‌ ही नज़र आते हैं, और 
प्रतिभाशाली साहित्यिकों को निष्प्रम-तथा हेय सिद्ध करके सम्मान का 
आसन ग्रहण करने वाले महालेखक और महद्दाकविगण साहित्य में 
अपनी गुलामी प्रथा की ही पुष्टि करते जा रहे हैं ॥? ( ४० १०, 
भूमिका ) सचमुच इस समय हिंदी काव्यन्ज्षेत्र की परिस्थिति बड़ी 
विचित्र थी | प्रसाद ओर पंत का नया काव्य हिन्दी में आ गया था, 
उसकी एक वगग विशेष में प्रशंसा भी हुई थी, परन्तु यह्द प्रशंसा कोई 
महत्वपूर्ण नहीं थी । काव्य में इन कवियों के साथ किसी नई शक्ति 
का प्रवेश हुआ है, पुरोगामी इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे । 
हाँ, विरोधियों का दल श्रधिक प्रबल था और तुलसी की तरह खल- 
बंदना करके पीछे के दरवाजे से छिप कर काव्य्तेत्र में प्रवेश करना 
नये कवि के लिये ज्ञम्य समझा जाता । (पंत? ने 'पल्लब”! की ममिका में 
ब्रजभाषा काव्य ओर दििवेदी युग के काव्य की रूढियों की जो हँसी 
उड़ाई थी, वह बड़े साहस का काम था। आज इतने वर्षो" के बाद 
इम इस बात को भूल गये हैं। परन्तु सच श्रयां में रीतिकाल की 
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कविता की उत्तराधिकारी कविता इन नये कवियों की कविता थी। 
द्विवेदी युग की कवियों की रचनाओं को इम काव्य-गद्य ( [20०40 
77088 ) ही कह सकते हैं। सच्ची कविता में जिस रक्त-माँस की आव- 
श्यकता है, सच्ची कविता में हृदय-मन के जो बोल चाहिये, वे द्विवेदी- 
युग के कवियों में कहाँ मिलंगे | परन्तु दो दशाब्द तक कविता के 
नाम पर गद्य पढते-पढ़ते हिन्दी के काव्य-रसिकों को रस की परख नष्ट 
दो गईं थी--जो इस बार सामने आया वह पुरानी परंपरा से एकदम 
अलग था--इन कारण में से यह नई “छायावाद”? की कविता जनता 
के गले उतनी सरलता से नहीं उतरी । मासिक पत्रों ओर साप्ताहिकों 
में समय-समय पर “हाला-प्याला? लिये, लम्बे बाल बुरे हवाल आकाश 
के तारों की ओर ताकते या किसी सुन्दर, से प्रणय निवेदन करते हुए 
नये कवि ( छायावादी कवि ) के जो चित्र निकलते रहे हैं, वे उस 
विरोब की सूचना देते हैं जिन्हें इन कवियों को पाठकों से करना पड़ा । 
अंग्रेज़ी ओर बंगला काव्य के अध्ययन के सहारे, पटऋतु-आचार्योँ 
के अभिव्यंजनावाद और उदू की व्यंजनात्मक शैली से प्रभावित हो 
इन नये कवियों ने छाया और प्रकाश के जो नए मार्ग हिन्दी कैविता 
में खोले, वह श्रत्यंत आकषक थे। मय 
(९६३३ से १९३६ तक छायावाद का १६२६ तक छोयाबाद का स्वणयुग आता ६) |इस 
सर्मय को प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचनोंएँ अंजलि ( रामकुमार वर्मा, 
१६३१ ), मधुकण ( भगवतीचरण वर्मा, १६३२ ), महादेवी वर्मा 
( रश्मि, १६३२ ), गुज्ञन ( पंत, १६३२ ), रूपराशि ( रामकुमार 
वमो, १६३३ ), नौरजा ( महादेवी, १६३४ ), पाथेय ( सियारामशरण 
गुप्त ) लददर ( जयशंकर प्रसाद, १६३४ ), चित्ररेखा ( रामकुमार वर्मा 
१९३५ ); रेणुका (रामधारौसिंह दिनकर, १६३४), सांध्यगीत ( महा- 
देवी वर्मा, १६३६ ), गीतिका ( निराला, १९३२६ ), मधुताला ( बच्चन 
१९३६ ) हैं। इस काव्य-श्टंखला की अंतिम कड़ी कामायनी ( १६३७ ) 
है। १६३७ से नई-नई प्रवृत्तियों का जन्म होने लगता हे जिन्होंने बाद 
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में जाकर धप्रगतिवाद? की रूपरेखा स्थिर की | इस नई प्रगतिवादी धारा 
का पहला स्फुरण “रोटी का राग? ( श्रीमन्नारायण अग्रवाल, १६३७ ) 
है । इसी वष पंत ने 'थुगांतः! ( १६३७ ) लिखकर नई काव्य प्रवृत्तियों 
में योग दिया | प्रगतिवाद की कविताएं अपराजिता' ( रामेश्वर शुक्ल 
गअ्रचल” १६४१ ), युगवाणी (पंत, १६३६ ), मानव ( भभवती- 
चरण वर्मा, १६४० ), ग्राम्या ( पंत, १६४० ), किरणबेला ( अंचल, 
१६४१ ), जीवन के गान ( शिवमंगलसिह, १६४१ ), मानव 
(श्रीमन्नारायण, १६४१ ), तांडबव ( रामरतन भठनागर, १६४२ ) 
चिता (अशय, १६४२ ) काव्यसंग्रहों में प्राप्त होती है। धीरे 
धीरे नई प्रद्नत्तियाँ पुष्ट होती गई, परन्तु “छायावाद” की रचनाशथओं 
की परम्परा भी बढ़ती गई | युद्धकाल ( १६४२- १६४५ ) नये काव्य 
प्रयोगों का युग है । ओर इस समय हम छायावाद काव्य-घारा को रुढ़ 
बनता ओर प्रभतिवादो काव्यघारा को अग्रसर होता पाते हैं। “रूमाभ! 
( १६३८ मालिक, प्रयाग ) और हंस ( १६३०, काशी ) ने इस नए 
काव्य ( प्रगतिवाद ) के निर्माण में विशेष योग दिया । छायावाद की 
अनेक प्रवृत्तियाँ नई विचारधारा से पुष्ट द्वोकर प्रगतिवाद का अ्रंग 
हो गई । अब भी प्रगतिवादी कवि यदा-तदा छायावाद की परंपरा से 
प्रभावित हो जाते हैं--वे अभी एकदम नई दिशा स्थिर नहीं कर सके 
हैं | ग्रतः प्रगतिवाद के साहित्यिक और ऐतिहासिक मुल्यांकन के लिए 
क़ायाबाद के अध्ययन अ्रनिवाय हो जाता है। 

जो हो, छायावाद काव्य का आधुनिक काव्यन्साहित्य में बढ़ा 
महत्व है | इस काव्य द्वारा इम प्राचीन काव्य की दूंदावनीय गलियों 
से एकदम बाहर आ सके हैं। (ुसी काव्य द्वारा हमने पश्चिम और अपने 
बाहर के विश्व से संबंध जोड़ा है। इससे भी मद्॒त्व कौ बात यह हैं 
कि इस काव्य ने हमारे कलात्मक आन्दोलनों को श्रीगणेश__किका-है ) श॒ 
“आधुनिक हिंदी साहित्य का विकासः ( १६००-२५ )' में डॉ० श्री 
कृष्णलाल ने इस आन्दोलन का बहुत सुन्दर विश्लेषण किग्रा है : 
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१--हिंदी साहित्य के प्रथम पच्चीस वर्षा में हिन्दी कविता का 
विकास स्वच्छुंदवाद ( २०.राव/2 877) का सर्वाज्ञीयण विकास है | 
इस विकासयुग के दो चरण हैं। प्रथम चरण में स्वच्छुंदवाद अपने 
मूल रूप में प्राचीन साहित्य की रूढ़िगत परंपरा ओर उसके सीमित 
दृष्टिकोण के प्रति एक उत्माटपूण विरोध था । 

२--यह सीमित दृष्टिकोण छुंदों के बंधन, अ्रलंकारों की परंपरा 
ओर काव्य की रूढ़ियों के कारण और भी संकुचित हो गया था। >< 
ग्रस्तु आधुनिक कवि जिन्हें मानव-जीवत को समकभना और उसकी 
भावपूण व्यंजना करना अ्रभीष्ठ था, रीतिकविय्रों के संकुचित 
दृष्टिकोण का विरोध और बहिष्कार करने लगे । 

३--स्वछुंदवाद का प्रथम चरण ( १६००-१६ ) 'सैद्वातिक 
बच्छुंद्वाद! ( [786057&एवी रिक्राव/आाटांडए ) का काल 
था जिसका सिद्धांत उन्नीसवीं शताब्दी की कविता के सकुचित दृष्ठि- 
कोण के प्रति अमंतोप ओर उसकी अवतिशय नियमबद्धता ( ?077#7- 
वा!87 ) और साहित्यिक पाडित्य के प्रति विरोध था। इस विरोध 
के दो पक्त थे। प्रथम पक्ष में प्रकृति ओर मानव-जीवन को उनके 
संकीण वातावरण से मुक्त करना आवश्यक था और फिर नवीन 
ज्ञान और संस्कृति के आलोक में काव्य के ज्षितिज को विस्तीण 
करना था । सैद्धांतिक स्वच्छुंदबाद का दूसरापक्ष रीति-परंपरा की अ्रति- 
शय नियमबद्धता और साहित्यिक पाडित्य का विरोध था। यह विरोध 
कविता के सभी वाह्य उपादानों--भाषा, छुंद, साहित्यिक रूप और 
परिभाषा--में प्रत्यज्ञष हुआ । 

४--स्वच्छुंदवाद का दूसरा चरण केवल एक साहित्यिक आंदो- 
लन मात्र न था वरन्‌ वह कलात्मक और दाशनिक आंदोलन भी था । 
इसमें विश्व की वेदना, सष्यि का रहस्य, उदात्त भावना तथा प्रेम ओर 
वीरता को अपनाने की तीत्र अकांज्षा, अलभ्य श्रेय से उद्मृत एकांत 
बेदना और अनंत निराशा आदि विशिष्ट दाशनिक प्रद्ृत्तियों का 
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'प्रदशन था । यह द्वितीय आन्दोलन १६१४ के आस-पास मैथिली- 
शरण गुप्त, म॒ुकुट्थर पाडेय, राय कृष्णदास, बंदरीनाथ मद्ट और पदुम- 
लाल पतन्नालाल बख्शी की स्फुट कविताश्रों से आरंभ द्वोता है, किन्तु 
इसका वास्तविक प्रारम्भ १६१८ से मानना चाहिये जबसे प्रसाद? 
मुमित्रानंदन पंत और “निराला? की नवीन शेली की रचनाओं का 
प्रकाशन होता है । 

५--इस स्वच्छुंदवाद आंदोलन के पक्ष हैं--दाशनिक, कलात्मक 
ओर साहित्यिक 

(के ) ( इस ) दाशनिक दृष्टिकोण ने मानवीय अनुभूति की 
परिधि को बहुत ही विस्तृत कर दिया जिसकी अ्रभिव्यं जना सव चेतनवादी 
कविताओं ( !28702840 ??0७।79 ) में मिलती है | कवि की 
समस्त सृष्टि में--पशु, पत्नी, जड़ और अ्रचेतन वस्तुओं में-- एक 
अव्यक्त चेतना का प्रवाह दिखाई देता है, प्रत्येक स्थान में जीवन का 
आभास सा मिलता है |» »८( यह ) दाशनिक दृष्टिकोण अनन्त 
की खोज के लिए भी भावना उत्पन्न करता है |»८ »< भावनाओं का 
देवीकरण ( [2207708407 ) और वेदनामय खिन्नता ( रिठांएपि] 
776]57070]ए ) दाशनिक स्वच्छुंदवाद के दो अन्य प्रमुख 
लक्षण हैं | 

(ख ) ( स्वच्छुंदवाद आंदोलन के पहले चरण में कता.गहशा 
के अधिक दशन नहीं होते ) किन्तु स्वच्छुदवाद आंदोलन के द्वितीय 
चरण में प्रतिष्ठित रूढ़ियों, परंपराओं ओर नियमों को विदा दे दी गई 
ओर कला व्यक्तिगत प्रतिभा की अभिव्यंजना मात्र हो गई। कविता के 
संगीत ओर चित्रांकन में अभिव्यक्त होने वाली कल्पनाशक्ति आधुनिक 
कवि की काव्यकला की कसो्ी है। भाषा के अथ और नादव्यंजना 
को सहायता से काव दृश्य रूपों की सृष्टि करता है। अब केवल कुछ 
अलंकारों द्वारा ही किसी वस्तु का वर्णन करना कला नहीं हे, वरन्‌ 
काव्यज्गत की वस्तुओं को स्वप्न-चित्रों के समान पाठकों के सामने 
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उपस्थित कर देना ही कला की सफलता है। आधुनिक काव्य एक 
जाग्रत स्वप्न है| 


( श्र ) द्वितीय स्वच्छुंंदवाद आन्दोलन का तीसरा पक्ष इसका 
साहित्यिक रूप है | भाषा-शैली ( [)0007 ), छंद, काव्यरूप और 
कविता की परिमाषा--इन सभी ज्षेत्रों में महान परिवतन हो गया। »< >८ 
शीघ्र ही एक समृद्ध भाषा-शैली का विकास होने लगा जिसमें संघ्कृत 
तत्सम तथा ध्वनि-व्यज्ञक शब्दों को अधिकता थी। यह चमत्कारपूर्य 
ओर आलोकमय विशेषणों और चित्रमय तथा ध्वन्यात्मक शब्दाँ का 
युग था । ८ * कवियों ने समाहत नियमों की अवदेलना कर विषय 
और भाव के अनुकूल छुंदो का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। ( प्रतिष्ठित 
विधानों के प्रति सबसे बड़ा विद्रोह निराला का मुक्त छुंद था )>< »< 
काव्यरूप को दृष्टि से स्वच्छुंदवाद आंदोलन का द्वितीय चरण प्रधान 
रूप से गीतवाद का युग था। भावों की समीतात्मक व्यजञ्ञना ( इसकी 
विशेषता थी ) ।& आधुनिक गीतिकाव्य पश्चिमी शैली का गीति है ; 
यह संगीतमय भाषा में रचित एक अ्रध्यांतरिक काव्य ( 5प0- 
]90ए8 ?००/79 ) है । 

इस काल को कविता में रस और अलंकार का स्थान ध्वनि और 
व्यज्ञना ने ले लिया | »< » निक्रट निरीक्षण से यह ज्ञात होगा कि 
आधुनिक काव्य में व्वनिव्यञ्ञना ध्वन्यालोक? में अनुमोदित ध्वनि कौ 
अपेत्ता पाश्चात्य काव्य-साहित्य की व्यज्ञनन। (5परठ598।77ए७77088) 
से कहीं अधिक निकट है। वास्तव में आधुनिक कवियों का आदर्श 
पाश्चात्य ध्वनि और नाद-व्यञ्ञना हे। 


ऊपर जो कहा गया है वह दो-चार उदाहरणों से भली भाँति 
स्पष्ट हो जायगा। १६१४ में “प्रियप्रवास? में द्विवेदी-युग के एक 
प्रतिनिधि कवि अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिश्रौध ने मेघों का चित्र इस 
तरह खींचा है--- 
.. 
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सरसख-सुन्दर साबन मास था, 
घन रहे नभ में घिर घमते। 

बिलसती बहुधा, जिनमें. रद्दी 
छविवती उड़ती बक-मालिका ॥ 

घहरता गिरि-खानु समीप था, 
.. बरसता छिति छ नव बारि था। 


घन कभी रवि-अंतिय-अंशु ले, 

गगन में रचता बहु-चित्र था। 
नवप्रभा परसमोज्वल-लीक सखी, 

गतिमती कुटिला-फरिनी समा। 
दमकतो दुरतो घन-अंक में, 

विपुल केलि-कला-खनि दामिनी ॥। 


१६३० में निराला के बादल-राग की कुछ पंक्तियाँ पढ़िये-- 


भ्ूम-भ्ूूस मदु गरज-गरज घन घोर ! 
राग अमर ! अ्रम्बर में भर निज रोर ! 
मर मर मर निर्मेर-गिरि सर में, 
घर, मरु, तरु-ममेंर, .सागर में, 
सरित--तड़ित-गति -- चकित पवन में, 
मन में, विजन-गहन-कानन में, 
आनन-आनन में, रव घोर कठोर-- 
राग अमर ! अम्बर में भर निज रोर 
0 हर २५ 
घंखता दलदल, 
हँसता है नद खल खल 
बहता, कहता कुलकुल कलकल कलकल । 
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देख देख नाचता हृदय 

बहने को महाविकल--बेकल । 
अंतर स्पष्ट है। स्पष्ट है कि हिंदी कविता इस बीच में एक दो डग 
नहीं, कई मील आगे बढ़ गई है। भाषा का जो महान वैभव, छंद 
का जो अपूव गंमौर-लास, शैली की जो अ्रपार्थिव भंकार निराला के 
इस बंदना-छुंद में है, वह द्विवेदी-युग के कवियों के लिए सप्न में 


भी सम्भव नहीं था। भारतमात्रा की पद-बदना- करता हुआ कढ़ि 
गाता है -- 


बन्दूं पद सुन्दर तब, 
छनन्‍्द नव॒ल स्वर गौरव | 
जननि, जनक-जननि-जननि, 
जन्मभूमि-भाषे ! 
जागो, नव अम्बर-भर-- 
ज्यों तस्तर-वासे ! 
उठे स्तररोमियाँ मुखर, 
दिक्‌-कुमारिका-पिक-रव | 


हग-हग को रंजित कर 
अजन भर दो भर । 
बिंधें प्रण' पंचवाण 
के भी परिचय शर | 
हगहग की बँधी सुद्धवि 
वॉधे सचराचर भव ! 


पंत की 'परिवतेन! और 'सन्यासी का गीत? जैसी क़विताओं, निराला 
की “राम की शक्ति-उपासना? और “तुलसीदास” और प्रसाद की 'कामा- 
यनी! में जो भाव-सौष्ठव, जो भाषा-माधुये, जो वाक्यविन्यास, जो 
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काव्योचित गरिमा है वह सूरदा। और तुलसीदास की रचनाओं के 
बाद इतनी नई चीज़ हमें मिली है कि आज हम आश्चय-चकित हैं 
कि हिंदी काव्य में इतनी विर्भ[ति कैसे आ गई ओर वह भी केवल दो 
दशक के भीतर | नई भाषा, नए भाव, नए छुन्द, नई शैली, नई 
मूर्तिमत्ता से विभूषित, वर्ष-वर्ष के त्याग-तय से गौरवान्वित छायावाद- 
काव्य हिंदी काव्य की सर्वोत्तम निवि है, इसमें संदेह नहीं । 


श्‌ 


'डायावाद' की ऐतिहासिक ओर 
तात्विक विवेचना 


'छायावाद! हिन्दी साहित्य का एक अत्यंत लाछित शब्द है। 
व्यंग के रू मं आधुनिक हिन्दी कविता की एक प्रमुख धारा के 
लिए इसका प्रयोग हुआ ओर कुछ दिनों बाद यह शब्द इतना लोक- 
प्रिय हो गया कि प्रसिद्ध कवियों ने ग्रपनी कविता के नाम के रूप में 
इसे अपना लिया | परन्तु इस शब्द के पीछे व्यंय ओर लांछुना की 
भावना बराबर बनी रही-ओर कदाचित्‌ अब भो बनती है। १६०६ ६० 
में जयशंकरप्रसाद की प्रेरणा स काशी से इन्दुः ( मासिक ) प्रका- 
शित हुआ । १६०६-१३ ई० तक जयशंकरप्रसाद का प्रारंभिक काव्य 
इसी पत्र द्वारा हिन्दी पाठकों के सम्मुख आया। १६१३ ई० के बाद 
हिन्दी काव्य में एक नई धारा स्पष्ट रूप से बहने लगी है और हम 
पंत ओर निराला की प्रारम्मिक रचनाग्रों को पढने लगते हैं। १६१८ 
के बाद इसमें कोई भी संदेह नहीं रहा कि प्राचीन काव्य 
परंपराश्रों से बिल्कुल अलग, अधिक्रतः इन परम्पराओश्ों के विरोध 
के रूप में हिन्दी कविता में एक अभिनव क्रांति का चूत्रपात हुआ। 
प्राचीन परम्परा के प्रेमियों ने इत क्रांति का विरोध किया और इन 
नई, अ्टपटी, अंग्रेज़ी और बँगला-काव्य से प्रभावित रचनाश्रों को 
हास्यास्पद ठहराया । हाल्ञा-प्याला लिये, बाल बिखेरे अनंत के यात्रो 
या कविता-सुन्दरी के प्रति प्रथय-निवेदन करते हुए कवियों के विचित्र- 
विचित्र चित्र छापे गये और अनेक अनगल पंक्तियों को छायावाद का 
उत्कृष्ट नमुना कह कर नीचे दिया गया। 





झ्प छायावाद 


आज जब हम छायावाद' का इतिहास लिखने बैठते हैं तो हम जानते 
हैं कि हिन्दी काव्य के लिए वह शत प्रतिशत नई चीज़ नहीं थी | 
भारतीय घम-चिंतन, दशन और साहित्य में अ्रनेक रत्य-साधनाओं का 
समावेश है | ऋग्वेद में “नासिदेय सूत्र और “पुरुष-बलि” के रूपक 
भारतीय साहित्य में रद्दस्यवांद के प्रथम भावोन्मेष है । परन्तुश्वम-जितन के 
रूप रहस्यवाद को वारा पहली बार उपनिषदों में प्रकाशित हुई है। फिर तो 
शैव, सिद्ध, तांत्रिक और कमकांडी अनेक सप्रदायों म॑ रदस्यचिंतन की 
बाढ़ ही आरा गई । हिन्दी साहित्य में सिद्ध, संत और सूफी काव्यों में स्पष्ट 
रूप से रहस्यवादी विचारावली के दशन द्ोते हैं। इन सब रहस्यवादी 
विचार-धाराओं में मूलतः साम्य है, यद्यपि विभिन्नता भी कम नहीं है । 
कमकांड, अद्वेतचिंतव और रदस्योन्मूनक भावना इसके प्रिय विषय हैं । 
जीव-ब्रह्म के अनन्य संबंध पर आश्रित रहस्यवाद इसका प्रधान रूप 
कह सकते हैं। इसने मध्ययुग की भारतीय रहस्यवादी धाराश्रों को 
प्रभावित किया है | इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग सारा धार्मिक 
काव्य 'रहस्थवाद? की श्रेणी में आ जाता है | निगश काव्य तो शत- 
प्रतिशत रहस्यवादी है | सगुण काव्य की भित्ति मं अवतारी ब्रह्म का 
रहस्यवादी रूप ही है यद्यात वहाँ आलम्बन के अविक स्वष्ट रहने के 
कारण रहस्यवाद का आरोप उतना रहस्यपूर्ण नहीं हो पाता जैसे 
निगु ण प्रेममय काव्य में | जो हो, १८०० तक धामिक रहस्थवाद 
अनेक रूपों में हमारे काव्य को प्रभावित करता रहा है । 

१६१३ के आसपास रवि ठाकुर को “गीतांजलि? से प्रभावित 
होकर खड़ी बोली में फिर रहस्यवादो काव्य का स्फुरण हुआ | “गीता- 
जलिः १२ उपनिषद काव्य और मध्यन्युग के वेष्णाव कवियों का प्रभाव 
स्पष्ट है । कबीर, दादू ओर चंडीदास ने जो कहा था , उसे नई भाषा 
ओर नए रूपकों में ढाल कर “गीतांजलि? विश्व के सामने आई और 
उसका विशेष स्वागत किया गया। रहस्ययादी प्रेममय सत्ता का अन्य- 


तम अनुभव और उसके प्रति आत्मसमपेण --ये गीतांजलि के-विष्रयु 
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थे | इसके प्रभाव से हिन्दी में जयशंकरप्रसाद की पहली रहस्थवादी 
कविताएँ और राय कृष्णदास के साधना” के गीत लिखे गये | वेदान्त 
ओर भक्ति के आधार पर खड़ा “गीतांजलि! का आधुनिक रहस्यवाद 
खड़ी बोली के आधुनिक काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति बन गया। 
आधुनिक काल की रहृस्यवादी कविताएँ कई प्रकार की होती हैं-- 


( १ ) भक्ति के आधार पर मानवीय भावनाओं की व्यंजना, जैसे 
अरे अशेष, शेष की गोदी तेरा बने बिलछ्लोना सा 
आ मेरे आराध्य, खिला लूँ में भो तुमे खिलौना सा 
--माखनलाल चतुवंदी 
या वियोगीदरि की भक्तिपरक कविताएँ 
(२) दाशनिक सिद्धान्त पर स्थिर रहस्यवाद, जैसे 
भर देते हो 
बार बार, प्रिय, करुणा की किरणों से 
क्षब्ध हृदय को पुलकित कर दते हो 
गे “निराला 
तेरे घर के द्वार बहुत है. किसमें होकर आऊ में 
--मैथिलीशरण 
(३ ) दुःखबाद और बोद्ध दशन पर श्राधारित नश्वरवाद 
प्रियतम ५ आओ, अवधि मान की भो होती है, 
जाने दो --रामनाथ सुमन 
या जीवन तरी तीर पर लादे «६ 
या. करुणामय करुणाकर मुझभपर आ दो दोड़ चला दे 
--प्रसाद 
महंादेवी वर्मा का काव्य जिसका आधार ही सावमौम करुणा, 
अन्यतम मिलन ओर विरह है । १६१३-२५ तक इस प्रकार की कवि- 
ताश्ों का विकास होता गया | प्रधान कवि थे मैथिलीशरण ८ मंकार ), 
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निराला ( परिमल ), प्रसाद ( करना, श्रोंसू, लहर ), समन, पदुमलाल 
पुत्नालाल, मोहनलाल महतो । इसके बाद तो इस प्रकार की कविताओं 
की बाद आ गई। १६२५ के बाद के कवियों में सबसे प्रमुख हें 
रामकुमार वर्मा ( चित्ररेखा, चन्द्रकिरण ) ओर महादेवी ( यामा )। 
१६३६ के बाद हमारे काव्य पर समाजवाद की नई राजनेतिक धारा 
का प्रभाव पड़ा है और अनेक उलमी हुई प्रवृत्तियाँ सुलक गई हैं। 
धारा के रूप में रहस्यवादी काव्य लगभग समाप्त हो गया है, यद्यवि 
कुछ प्रमुख कवि अब भी उस प्रकार की कविताएं लिखे जा रहे 
हैं। अब काव्य राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय चेतना को प्रकाशित करने 
लगा है । 
१६वीं शताब्दी के अंग्र जी रोमांटिक कवियों ने कई प्रकार के 
नये 'रहस्यवादों? की सृष्टि की थो। वास्तव में रहस्यवाद सहजश्ञान 
( [7 थां!07 ) पर खड़ा होता है श्र किसी भी विषय को एकांततः 
सहज अनुभूति के सहारे देखा जा सकता है। कवियों ने प्रेम, प्रकृति, 
बालक और सौन्दर्य को एक्रांतत : सहजानुभूति द्वारा देखा। इस से 
रहस्यवाद के कई प्रकार चले: प्रेम-रहस्यवाद ([,0ए8 ४ए४८ां877: 
5700०]]०ए ) प्रकृति-रहस्यवाद ( पिवांपए6 ४पए४टांडा) : 
४0765क्ृञ0770 ) बालक-रहस्थवाद ((7]0 [४४८87 : 
8]8/78 ) और सौन्दय-रहस्थवाद ( 365प्ाफए 'रथए४7०ंड॥) : 
(७०४।5 )। १६१३ के बाद की नई कविता पर इन सभी कवियों का 
प्रभाव पडा और रहस्यवादी काव्य धामिकता की पेचीली गलियों से 
बाहर श्रा गया, यद्यपि प्रधाजता उसी की रही। हिन्दी में इन नये 
प्रकारों पर छुन्दर कविताए' लिखी गई । प्रेम-रहस्यवाद “अ्रसाद! के 
व्य में मिलता है; प्रकृति में _चमत्कार देखने की प्रदृत्त8 की प्रवृत्ति पंत में 
बालक के प्रति भी पंत को रहस्यवादी प्रदत्त मिलती है। सौन्दय- 
रहस्यवाद का विशेष प्रचलन है और प्रसाद, पंत और नियला 
इनमें प्रधान हैं। इनके काव्य में अनेक उदाहरण मिल सकते हैं जैसे-- 
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दूत, अ्रत्रि ऋतुपति के आए 
फूट हरित पत्रों के उर से स्वर सप्तक छाए 
दुत० 
कॉप उठी विटपी योवन के 
प्रथम कम्प-मिस, सन्द पवन से, 
सहसा निकल लाज-चितवन के 
भाव सुमन छाए 
दूतत० --'परिमल”--निराला 
किस रहस्यमय अभिनय की तुम 
सम्रनि ! यवनिका हो सुकुमार, 
इल अ्रभेद्यपट के भीतर है 
किस विचित्रता का संसार ? 
“--टलिाया?-पंत 
जब इस तिमिरावृत्त मन्दिर में 
उषालोक कर उठे प्रवेश 
तब तुम हे मेरे हृदयेश 
कर देना कट हाथ उठा इस 
दीपक की ज्ञाला नि:शेष 
यही प्राथना है सबविशेष 
“--सियारामशरण 
बेठ कर सारो सूनी रात, तुम्हारे चुम्बन का आघात, 
याद कर देखा करता, नाथ ! विरहणी आँखों को बरसात 
>-रामनाथ सुमन 
यही नहीं, भारतीय श्रात्मा जैसे कुछ कवियों ने राष्ट्रीय. भावन 
को भी एकांतिक अनुभूति के रूप में देखकर उसे रहस्यवादी बना दिया 
और राष्ट्रीय रहस्यवाद? जैसी एक नई श्रेणी की सृष्टि की । 
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ऊपर हमने रहस्यवाद की कविता की प्राचीन एवं अर्वांचीन 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है | अब “छायावाद' । 


जैसा हमने ऊपर बताया है 'छायावाद” श्राधुनिक काव्य की वह 
परम्परा है जो १६०६ से अब तक चली आती है। आधुनिक रहस्य - 
बादी कविता इसका एक अंग मात्र है। परन्तु १६१३ के बाद जनता 
का ध्यान विशेष रूप से इसी अंग ने आकर्षित किया नई शैली और 
अभिव्यंजना के कारण लोकप्रिय होने पर भी इसको सरलता से समकका 
नहीं जा सकता था, इसलिए आधुनिक काव्य को कई व्यंग-प्रधान 
नाम दिए गए। अ्स्पष्टवा के कारण इसे “छायावाद! भी कह 
दिया जाता-है और 'रहस्यवाद! इस काव्य का एक विशिष्ट अंग 
मात्र है | वास्तव में छायावाद में छाया? अश की प्रधानता थी 
( छाया -- अस्पष्टता )। इस छाया के कई कारण थे, कुछु का सम्बन्ध 
विषय से था, कुछ का टेकनीक से । पहले हम विपय को लेंगे । 


छायावाद-काव्य के विषय थे ईश्वर को रहस्यमयी सत्ता, उसके 
पति आत्मसमपंण, विरद, मिलन, प्रेम, प्रकृति, नारी-सौन्दर्य, राष्ट्र, 
मानव | विशेष नवीनता नहीं, परन्तु इन सब का आधार था सहजानु- 
भति। काव्य में (चिंतन! और बोद्धिकता को कोई स्थान नहीं । 
फलतः इन ख़ब विषयों पर जो लिखा गया, वह नवीन, परन्तु जनता, 
को अस्पष्ट था। सब छाया-छाया; स्थूल कुछ भी नहीं । स्व्र4 नारो 

चत्रण मी स्थूल नदीं- भावना-प्रधान उड़ते-डड़ते। 'छायावाद 
एक प्रकार से महावीरप्रसाद हिवेदी के युग ( १६००-२० ) के नीति- 
प्रधान, शुष्क, इतिबृत्तात्मक काव्य के विरुद्ध एक सजीव प्रतिक्रिया 
थी। दूसरे प्रकार से उसे अग्रेज़ी और बंगला काव्य का प्रभाव एवं 
पत्लायनवादी, व्यक्तित्व-निष्ठ कवियों को 'बहका कहा जा सकता 
है। वास्तव में किती भी युग के काव्य' को अनेक दृष्टिकोणों से 
समभना आवश्यक होता है। 'छायावाद' के भो अनेक पहलू थे। उसका 
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स्थवादी? अंश रवीन्द्रनाथ की “गीतांजलि! और कबीर एवं बुद्ध 
के दुःखवाद से प्रभावित था। उतड्जी सूक्ष्मान्वेषण की प्रवृत्ति पिछले 
काव्प के प्रति विद्रोह लिये थी । उसकी शैली और उसके शब्दों एवं 
छुन्दों पर अंग्र जी और बँगला काव्य का प्रभाव काफ़ी से अधिक 
था। क्‍या भावना, क्या भाव, क्या शैली, क्या छुन्द--सब्र नए-नए 
पुराना कुछ भी नहीं । फल यह हुआ कि काव्य परम्परा सं यह नया 
काव्य एकदम दूर जा पड़ा | बंगला और अंग्रंजी काव्य से परिचित 
पाठकों ने इसे नकृज्ञ मात्र समझा। सामान्य जनता के लिए यह 
इतना ही दुरूद था जितना अंग्रंजी एवं बंगला का काव्य । उसे 
लेकर साधारण जनता और काव्यलोचकों में अ्रनेक वितंडावाद उठ 
सख्ड़े हुए । 





छायावाद-काव्य में जो वाद सबस स्पष्ट है, वह है कवि की गहरी 
भावुकता, जो उपमा-उस्ैक्षा की झड़ी लगा कर भा शांत नहीं होती । 
प्रकृति के प्रत्येक चित्र पर कवि विभार हो जाता है-- 
१-प्रथम रश्मि का आना, रंगिणि, तुने कैसे पहचाना 
कहा, कहाँ, हे' बाल विहंगिनि ? पाया तूने यह गाना 
“पंत 
२-यमुने तेरी इन लहरों में किन अथरों की आकुल तान 
पथिक, प्रिया सी जाग रही है, किस अतीत के गौरव गान 
-+निराला 
३-हे सोन्दर्यागार ? रूपखनि! सुखमासार ! मनोहारी ! 
हे उपवन की अ्रतुलित शोभा; हे सजीब छवि तनुधारी 
“+तितली के प्रति 
भरना), तारे), “लहर! आदि ( यहाँ तक कि धूल के कण ) पर इसी 
भावुकता से लिखा गया। यह बात कवियों की अ्रत्यधिक मानवता 
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भले ही सूचित करे, परन्तु इस भावुक्रता की बाढ़ ने काव्य को 
“छायावाद? बना दिया । लगभग उपरोक्त सभी विषयों पर इसी शैली 
को ग्रहण करना और भी हास्यास्पद था। दूसरी विशेषता थी कल्पना 
का प्राचुयं | शेक्सपियर ने क_। दे कि कवि, पागल और प्रेमी एक 
ही तत्त्व के बने होते हैं। उसका इशारा तीनों की मानसिक्र स्थिति 
से था। तीनों कल्पनाशील होते हैं। परन्तु कवि और पागल के 
बीच में कल्पना का क्वचित संयम ही तो अंतर होगा । कवियों ने 
इस संयम का त्यागकर दिया। पंत ने नक्षत्रों को “शुत्रि उलूक” (नक्षत्र) 
कहा । निराला ने “संध्या सुन्दरी”? के चित्रण में कल्पना को आकाश- 
व्यापी रंगभुमि दे दौ-- 


अलसता की सी लता 
किन्तु कोमलता को वह कली 


सखी नीरवता के कंधे पर डाले बॉह, 
छाह सी अम्बर पथ पर चलो 


कहीं-कहीं तो कल्यना-चित्रों के प्रदेश के पार न जाने किस लोक की 
रेखाएँ खचते हैं, जेसे 


अंगड़ाते तम में 
भगलमसित पलकों से स्वर्ण स्वप्न नित 


सजनि ! देखतो हो विस्मित 
नव, अलभ्य, अज्ञात -“वीणा?--पंत 


इस “अँगड़ाते तम” को १६२०-२१ का हिन्दी पाठक क्या सममभेता ? 
कट्पना ततिरेक ने छायावाद के काव्य को “बाज़ीगरी” बना दिया था । 
तीसरी बात यह थी कि छायावाद काव्य के ( 'रहस्यवाद? को छोड़ 
कर ) दो अन्य प्रिय विषय थे प्रेम और 'सौन्दय । प्रेम श्रपारथिव और 
सौन्दय वासना-प्रधान | नेतिक-प्रधान युग की सीमा पर खड़े हृए कवि 
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कली, लता, विटप, बिजली आदि प्राकृतिक वस्तुओं एवं व्यवहारों में 
“<ति? भाव भरकर चले। उन्होंने स््रच्छुन्द रूप से इन प्रतीकों की आड़ 
में उंती प्रकार विज्लात का चित्रण किया, जिस प्रकार रीतिकाल के 
कवियों ने नायिका से खिलवाड़ को थी +- 

बन्द कंचकी के तब खोल दिये प्यार से 

यौवन उभार ने | 

पल्लव-पयक पर स्रोइ शैफाली के -शैफाली 
निराला की जुही की कली? वासनात्मक सीौन्दय एवं रतिकेलि का 
चित्रण मात्र है, परन्तु उसे कवि ने आध्यात्मिकता का आरोप देकर 
जनता के सम्मुख उपस्थित किया । धीरे-वीरे रीतिकाल |को विजय 
प्राप्त हुईं ओर जिस स्थूल कायिक-भावना का विरोध जो छायावाद की 
नींव बना था, वह उसी से परिचालित होने लगा | जहाँ तक नारी- 
सौन्दर्य का प्रश्न है, बात इतनी बुरी नहीं थी। परन्तु प्रच्छुन्न 
रूप से कायिक भावनाओं का पोषण छायावाद-काव्य की रूढ़ि 
बन गई । 


“टटेकनिकः ओर छुन्द के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा जा सकता 
है, परन्तु यहाँ हम संक्षप से काम लेंगे । एक वाक्य में, छिन्द में ऐसा 
परिवतन, शत-प्रतिशत परिवतन, हिन्दी के किसी युग में नहीं हुआ था। 
अभी इस परिवतन का इतिहास नहीं, लिखा गया है, न हम उन तत्त्वों 
से ही भज्नी भाँति परिचित हैं, जिन्होंने पथ-प्रदर्शन किया । 'छायावाद 
का भावी इतिहासकार केवल इसी अ्रंग के लिए काव्य को हिन्दी की 
सम्पत्ति महत्वपूर्ण सिद्ध कर सकेगा | प्राचीन अव्यावहारिक छुन्दों की 
जड़ता के स्थान में नए छुन्दों को सजीब जागरूकतां और विविधता 

जो हो, छायावाद-काव्य हिन्दी का वह आधुनिक काउ्य है जिसका 
समय १९१३ से १६३७ तक कहा जा सकता दहै। अ्रभी इस काव्य 
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की श्रनेक प्रवृत्तियाँ जीवित हैं, परन्तु धीरे-धीरे हम नई अन्तर्राष्ट्रीय 
और बीद्धिक चेतना के युग में पहुँच रहे हैं । नये काष्य की आधार- 
शिला रखी जा चुकी है और उतने भाव, भाषा, छुंद, शैली सब्र में 
'छायावाद? से बहुत कुछु लिया है। आगे का काव्य छाया से प्रकाश 
की ओर बढ़ रहा है | नये विषय, नई ब्यंजना, नई शैज्ञी । हो सकता 
है, कुछ दिनों बाद छायावाद '्थ्वप्नों का काव्य? या “अद्ध चेतना? का 
काव्य लगे | परन्तु भावी काव्य-परम्परा के गढ़ने में उसका हाथ कम 
नहीं रहेगा । 'रहस्यवाद”! इस छायावाद का सब से प्रधान अंग है, 
उसको आत्मा है, उसके बिना यह अधूरा हे । इस यग की रहस्थवादो 
कविता में कितनी ईमानदारी है, क्रितना अनुकरण, यह दूसरी 
चीज़ है । 
(२) 

वतेमान काव्य-बारा का आरम्म १८५० के बाद से होता है । 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र प्राचीन काव्य और वतंमान काव्य के संधिस्थल 
पर खड़े हैं। परन्तु वतमान काव्य ने प्राचीन विषयों को एकदभ 
छोड़ नहीं दिया | उसके अपने नये विषय विकसित हुए, परन्तु प्रांचीन 
विषयों पर भी कविताएं लिखी जातो रहीं । उन्नीसवीं शताब्दो के अंत 
की काव्य-पारा में भक्ति ( राम-कृष्ण ), &गार, देश-भक्ति और मान- 
वीय प्रेम ही प्रमुख विषय थे। बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में 
ये सब प्रबृत्तियाँ चलती रहीं एवं. विकसित होती रहीं। क्‍लासिकल' 
काव्य के रूप में राम ओर कृष्ण-क्राव्य चलता रहा--यद्यपि अब 
उसका रूप बहुत नवीन हो रहा था | प्रियप्रवास, पंचवटी और साकेत 
राम-कृष्ण सम्बन्धी प्राचीन काव्य से मिन्न श्रेणी की वस्तुए हैं । 
उनमें देवत्व से अधिक मानवत्व पर बल है। <ः गार-विषयक भावना 
में भी महान परिवतन हुआ | प्राचीन »“गार-काव्य के आलम्बन राम- 
कृष्ण .या राजे-महाराजे थे | आधुनिक श४गार-काब्य सामान्य व्यक्ति के 
प्रेम-विरद को प्रधानता देता है। उसका नायह साधारण नर है, 
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नायिका साधारण नारी | यद्यपि रुढ़ि-प्रेमी एक दल प्राचीन परिपाटी 
का अनुकरण करता हुआ राधाकृष्ण को लेकर कविता-सवबेये लिखता 
रहा, परन्तु श्रब उसका विशेष महत्त्व नहीं रह गया। आधुनिक कांव्य, 
के अनेक अंगों को इस प्रकार रखा जा सकता है: 

१--सुधारवादी काव्य 

२--नी ति-परक काव्य 

३--राष्ट्रीय एवं जातीय काव्य 

४--क्लासिकल काव्य 

५--स्वच्छुन्दतावादी ( रोमांटिक काव्य ) 

( क ) पंत--निराला की सौन्दयात्मक (26877000) कविता: 

( ख ) रहस्यवादी कविता 

( ग ) दुःखबादी कविता 

६--यथाथ वादी श्रौर सामाजिक काव्य 

७--वैष्णव भक्ति । राम-कृष्ण सम्बंधी काव्य 

इस पुस्तक की दृष्टि से स्उच्छुन्दवादी काव्य विशेष महत्त्वपूण है ।' 
इसे ही 'छायावाद! कहागया है | 

इस काव्य में रहस्यवाद और दुःखवाद की दो प्रशृत्तियाँ प्रमुख थीं। 
रहस्यवादी प्रवृत्ति के अनेक रूप थे : 

१--सौन्दयोत्मकता ( 68/0७0877 ) 

२--कबीर की भांति यथाथंवादी अ्रद्वैतवाद जिसमें सूफी रहस्यवाद 
की भी भलक मिलती है 

३--वेदांतिक रहस्यवाद, 

४०» प्रकृति-स म्बन्धी रहस्थवाद 

५--प्रेम-सम्बन्धी रहस्यवाद 
दुःखवाद के भी अनेक रूप सामने आए : 

१०-जबीते श्रतीत के प्रति मोहासक्ति और तज्जन्य दुःख ( आँधू?' 
और “यमुना के प्रति? ) 
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२--संसार की नश्वरता के कारण दुःख ( “परिवतन” ) 

३--प्रकृति के आनन्द के विरुद्ध जग-जीवन की जठिलता का 
आमभात ( पंत ) 

४--यात्रिक सभ्यता के विरुद्ध प्रतिक्रिया ( प्रसाद ) 

५--सौन्दय की खोज के फलस्प्रूप दुःख (पंत ) 

६--अज्ञात के प्रति रहस्यात्मक आकष ण॒ और उसकी अप्राप्ति 
के कारण वेदना का अनुभव । इन सब मुख्य प्रवृत्तियों का फल यह 
हुआ कि कव में व्यक्तिवाद की प्रधानता रही । निराला जैसे कवि 
में अहंता की मात्रा की इतनी अधिकता के मूल कारण को खोज 
निकालना कठिन है, परन्तु जहाँ-जहाँ रहस्यवाद और दुःखवाद कविता 
के मूल ख्लोत बने हैं, वहाँ व्यक्ति की एक्रातिक साधना पर बल दिया 
गया है | इससे व्यक्ति की दृष्टि में अ्रपना मूल्य बढ जाता है। वह 
ग्रपने को समाज से श्रलग समाज से ऊंची कोई बड़ी चीज़ समभने 
लगता है। श्रतः वह विद्रोही ओर क्रान्तिकारी बन जाता है। 
इससे कवि का काव्य वहिमुख न रह कर अंतमुख हो जाता है । 
आधुनिक काव्य की मुख्य विशेषता यही है कि वह अन्तमु ख है । कवि 
की कविता में उसका अपना निजी स्त्रर बोलता है। उसके अनुभव, 
उसके भाव, उसके स्पंदन, उसके दुःख-छुल्न, उसकी प्रेम-घुणा ही 
उसके काव्य बन जाते हैं। १६१३ से कविता में कवि का निजी स्वर 
बराबर ऊँचा होता गया, बच्चन के “एकान्त संगीत” और “निशा- 
निमंत्रण” में वह पराकाष्ठा पर पहुँच गया। अरहंता की प्रधानता के 
कारण हद्वी कवि समाज से भागता है। उसकी कविता के सामाजिक 
तत्तों का हास होने लगता है और वह अपने ही सुखों-दुखों में उलम 
कर रह जाता है। इसे चादे पलायनवाद कहो या कुछ और कविता में 
कवि के निजी स्वर की शअधानता के कारण ऐसा होना आवश्यक है । 
तीसरी बात यह है कि कवि का काव्य मनौन्भमि का विश्लेषण करता 
जाता है। बह मन की वृत्तियों को प्रधानता देता है। मन की चेतन, अर 
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चेतन और अचेत प्रवृत्तियाँ ही 'छायाबाद? काव्य बन जाती हैं। पंत 
ओर प्रसाद के काव्य में मानसिक विवेचना दी जैसे प्रधान हो गई हो | 
'स्वप्त', “उच्छुवास', आँसू! जैसे विषय ही मनस्तत्त्व को प्रधानता सूचित 
करते हैं । कवि मनोविज्ञान, दर्शन और अध्यात्म की तंग 
गलियों का चक्कर काटने लगता है। वह कहाँ जा रहा है, वह भी यह 
बात नहीं जानता । “अपराजिता? की भूमिका में नंददुलारे वाजपेयी ने 
छायावाद को “मानवीय किन्तु अधिकांश अशरीरी सौंदय-कल्यना! 
ओर उसकी 'सूच्रम उज्ज्वल मर्म-स्परिता? की बात कही है | छायावाद 
के कवियों की कविताओं में कल्यना और रहस्य का जो प्रचुर विलास- 
मिलन है, वह इस कथन की सत्यता ही घोषित करता है । 

द्विवेदी-युग ( १६००--१६२० ) के काव्य में नेतिक बुद्धिवाद 
की प्रधानता थी । इससे ५म और श्टंगार नाम की वस्तु साहित्य से 
लुत हो चली । भक्ति-काव्य शक्णारिक प्रृष्ठभूम पर स्थिर होने के 
कारण उपेक्षित हो चला। द्विवेदी-युग का काव्य जिस अतिम सीमा तक 
बढ सकता था, आारत-भारती और प्रियप्रवास उसके उदाहरण हैं। 
भारत-भारती की देश-मक्ति में हृदयतत्त्व की शअ्रपेज्षा बुद्धितत्व की 
प्रधानता है और प्रियप्रवास में नेतिक भावना कहीं भी शियिल नहीं हुई 
है | द्विवेदी-काल की इनलिवृत्तात्मकता और जड़ता में श्रीधर पाठक का 
काव्य ही एकमात्र हरियाली है। पाठक ने प्रकृति और ग्राम के सुन्दर 
चित्र हमें दिये। परन्तु प्रम और विलास उनके लिए भी वर्णित 
प्रदेश थे । 

छायावाद के काव्य में प्रेम ओर मिलन-विरह सम्बन्धी वैयक्तिक 
सुख-दुख को प्रधान स्थान मिला परन्तु कवि अधिकतः प्रेम का वर्णन 
अपरोक्ष रूप में ही करता | लता-विठ१५, सर-सरिता, सिंधु-पवन, प्रकृति 
के सारे उपकरण प्रेम की अगणित चुहलें करते इस काव्य में आपको 
मिलेंगे । १६३२ तक कवि इसी प्रकार प्रच्छुन्न रूप से प्रेढ और वासना 
की अभिव्यक्ति करता रहा | इसके बाद “गंज़न”ः और मगवती चरण वर्मा 
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को रचनाओं के साथ स्वर बदला | पंडित रामचन्द्र शुक्र ने छायावाद 
को “कायबृत्तियों का प्रच्छुन्न पोषण” कहा है। यह निश्चय है वि 
इन्द्रियता के सम्बन्ध में छायावाद काव्य स्थून भूमि पर नहीं उतरता 
उसकी अ्भिव्यक्तियाँ उच्च मानसिक स्तर की हैं। जहाँ साकारता आये 
भिना नहीं रही, जैसे “उच्छुवास” और 'ग्रन्थि? में, वहाँ भी वह संकितिक 
ही रहों। सच ही वतंमान काव्य में श्रज्ञार की धारा ने एक 
प्रच्छुन्न रूप गहण कर लिया। उसने अमूतं अशरौरी सोंदय-प्रियता क 
जन्म दिया जो छायावाद की विशेषता थी। यह थुग एक प्रकार से 
सोंदय-दृष्टि के पुननिमाण ( )०80॥670 रि७प्रंपठी ) का य॒ग 
था जिसने रोमांस का सहारा लिया था | यह रीतिकाल की स्थूल एन्द्रि 
यता और द्िवेदो युग की बौद्धिक शुष्कता के बीच का मार्ग था। 
कवियों ने अपनी इन्द्रियों को काव्य का माध्यम बनाया। उन्होंने 
वर्जित कोनों में सॉंदय की खोज की । वे सुन्दर रूपों में खो गये। 
सुन्दर रूपों के प्रति उनका उत्साह अपार 'था | यूरोप के सौन्दयवादियों 
(  /०४।))८।१८० ) की तरह वे इन्द्रिय सुख के पीछे पड़े थे |. + 

सोन्दय की अनुभूति के साथ करुणा की अनुभूति भी हुईं। वास्त- 
विकता का ध्यान दिलाया । जिस सौन्दर्य की और परिस्थिति की प्रति- 
क्रिया के फलस्वरूप वह आकर्षित हुए थे, वह उन्हें अधिक समय तक 
लुभाये नहीं रह सकता था | उसने समाज और बुजआ सभ्यता में जो 
कुछ सुन्दर समझ रखा था, वह धीरे-घीरे लुत होता जा रहा था। 
उसमे यह अनुभव किया कि सौन्दर्य क्षणभंगुर और नाशवान है। 
उसके काव्य में दुःख की भावना की उत्तत्ति हुईं। इस दुश्ख को 
भावना का विकास हमें उत्तराद्ध के कवियों में मिलता है। 
यूर्वाद्ध के कवियों ( निराला, पंत, प्रसाद ) की दुःख' की भावना 
ऋस्पष्ट और आध्यात्मिक थी; उत्तराद्ध में भी इसका रूप श्राध्यात्मिक 
डी रद्द परन्तु यैह भावना स्पष्ट हो गई। इसने एक विशष्टि दुः'ब- 
याद का रूप ग्रहण कर लिया | 
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“निराला? दुःखबाद से बचे रहे । उनके दशन ने उन्हें बचाए 
शक्खा । वहाँ खेद और विषाद का स्थान नहीं था। वहाँ अनंत संघर्भ था । 
इन दुःखवादी कवियों में निराला की आ्रावाज़ ही अनन्त की 
ओर इंगित करती रही । उनके वेदांत ने उनके स्त्रर में दुबलता नहीं 
आ।े दी । उन्होंने दुःख को दशंन के रूप में स्त्रीकार नहीं किया । 


परंतु शीघ्र ही इस दुःखबाद ने श्राध्यात्मिक रूप ग्रहण कर लिया | 
कवियों ने अपने अग्रस्तित्व की एकाततः का अनुभव किया | उन्हें जीवन 
में शून्यता की अनुभूति हुई | उन्होंने परिस्थितियों को स्व्राभाविक और 
अपरिवतनशील मानकर अपने हथियार डाल दिये । उनके एकांतता के 
विचार ने उनमें की अ्रहंता को उक्साया। अब वे अहमयादी हो गये । 
वे वास्तविकता से आगे भागे | इसके साथ ही उनमें से कुछ ने ज्ञीण 
विरोध भी किया | निराला ओर भागवती बाबू के काव्य में स्वस्थ 
मनुष्य के सबल विरोध की हुंकार साफ़ है। परन्तु शीघ्र ही यद विरोध 
समाप्त हो गया। कवि की एकातता बढ़ने लगी ] उसकी विरोध-मावना 
स्वयम्‌ उसमें केन्द्रित हो गई। उसने परोक्षवादी दृष्टिकोण नहीं 
अपनाया। फलत: एक पराजित भोगवाद या भूठी मस्ती का ज़न्म हुआ | 
इसकी नींव कवि की पराजित मावनाओं पर स्थिर थी। बच्चन की 
कविताओं में इस मोगवाद के सर्वोत्कथ्य उदादरण मिलेंगे । 


पराजित भोगवाद की भावनाओं ने खैयाम की कविता की श्रोर 
इष्टियात किया । ,खैयाम की कविता के श्राध्यात्मिक संकेत को उसने 
छोड़ दिया। इसका कारण यह है कि वह ख्त्रय॑ पिछले युग की 
आध्यात्मिक कविता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआरा 
था | इसने ,खैयाथ की मादकता ली, उसी के प्रतीक लिये और कविता 
के संतार में एक युगांतर उपस्थित कर दिया। जनता ने इसमें 
अपनी रुद्ध चीत्कारों को देखा ओर इसका स्वागत किया । आधुनिक 


कवियों में बच्चन जैसी लोकप्रियता किती कवि को नहीं. मिली । 
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उनकी कविता में मध्यवर्ग की मनोव्ृत्तियों का सांकेतिक् चित्र रहता 
था | उसके उपकरण थे | 


१--भोग के प्रति ओसक्ति 

२--एक टूटे हुए स््रप्न के लिए रुदन 

३--दैव या माग्य पर आश्रय । कभी:कभी उसका विरोध भी था 
परन्तु भाग्य को प्रबलता परं कवि का अटल विश्वास था 

४--सस्ती भावुकता 

५--सौन्‍्दर्य के प्रति आसक्ति 

६--क्रियाशीलता के प्रति उदासीनता 

हमने पहले कहा है कि दुःखवाद के पीछे निराशा श्रोर पलायन के 
दृष्टिकोण थे । सच तो यह है कि उन दानों में श्रन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध है | भोगवाद का आधार ही निराशा है। धीरे-धःरे कवियों 
ने ख़ैयाम की भाव॒कता और मादकता को छोड़ दिया और उनका स्वर 
स्पष्ट हो गया। “निशा-निमंत्रण” और “एक्रांत संगीत” इसी मनोवृत्ति 
की परिणितियाँ हैं । 


साथ ही जो कत्रि विरोध को भावना लेकर चले थे, उनके 
समाजवाद के रूप में एक नया दृष्टिकोण आ गया । उन्होंने श्रपना 
स्थान समभने का प्रयज्ञ किया । वह जनता की ओर भुके | निराला 
की कविता 'तोड़ती पत्थर! पंत की 'युगवाणी” और 'आम्या? और 
भगवती बाबू का मानव” इस नये काव्य की अ्र ८ | *ए हैं। 
जिन पुराने कबियों ने नये काव्य की ओर बढ़ने का प्रयज्ञ किया, 
उनमें से कुछ श्रपनी पिछली मनोदृत्तियों के कारण नये संदेश को; 
साफ़-साफ़ रखने में सफल नहीं हो सके हैं | ु 

पूर्वाद के कवि (.निराला, पंत, प्रसाद ) ऐसे समय में लिखना 
आरम्भ कर रहे थे, जब आज की अपेक्षा सामाजिक बन्धन श्रघिक 
इढ़ थे और यौन-सम्बन्धी आकर्षण को किसी भी प्रकार प्रगढ 
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करना एक महान्‌ अपराध होता। उस समय का ब्रज-साहित्य भी 
रोतिकाल की प्रधान विशेषता शूंगार से हीन था। उसने साधारण 
प्रकृति-वणन और नतिक उपदेश को अपना विषय बना लिया था । 
उस समय का समाज, विशेषक्रर आलोचक वग, १६वीं शताब्दो के 
अंग्रेजी समाज से मिलता-जुलता दै। एक प्रकार से द्रविवेदीजी 
जानसन का काय कर रहे थे। साहित्य पर नीति का कठोर नियन्त्रण 
था| अ्रतएवब नये कवियों की प्रतिभा विशेषतः प्रकृति या दाशनिक 
तत्वों की ओर गई। उन्होंने जहॉ-जहाँ भीतिक प्रेम को अपना लक्ष्य 
बनाया, वहाँ-वहाँ वे देह की ओर केवल अस्पष्ट संकेत करके -रह 
गये। उनका योन-सम्बन्धी संकोच उन्हें देह की ओर देखने ही नहीं 
देता था। यह क्षेत्र पहले से ही बदनाम था। इससे उन्हें कई दिशाएँ 
देख कर चलना पड़ता था। समय के नियंत्रण का डर था। स्वयम्‌ 
उनकी मनोवृत्ति कायिक थी क्‍योंकि वे लोचदयबादी थे, परन्तु नारी का 
चित्रण करते हुए वे 

(१)या तो देहिक सीन्द4 और उसके प्रति आकर्षण की 
उपेक्षा करते, या 

(२) उदू कविता की तत्सम्बन्धी (४५४९: के आवरण में 
अपने आकषण को छिपाते । 

परन्तु धीरे-धीरे परिस्थिति बदली | उनका स्वागत हुआ | नियन्त्रण 
भी कम हुआ ओर उनकी कायिक वृत्ति ने साँस ली । उन्होंने नारी 
सौन्दय की ओर भी ध्यान दिया | परन्तु तब कठोर नियन्त्रण में रहने 
के कारण उनका दृष्टिकोण दूषित हो गया था| उनकी सौन्दयानुभूति 
रहस्यमयता की ओर बढ़ रही थी । फल यह हुआ कि उन्होंने नारी 
को एक रहस्यमय, अलोकिक और श्रपार्थिव जीव' के रूप में देखा। 
उनके. इस दृष्टिकोश की जड़ में उनकी रहस्यवादी प्रद्धत्ति थी जो 
लौकिक को अलोकिक और नगण्यतम को उच्चतम करके देखने 
लगी थी । 
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परन्तु एक दिन उन्होंने आँखें खोल कर देखा तो नारी उनकी 
चिंतना के केन्द्र में थी। यह अवश्य था कि उसमें पार्थिवता का कोई 
अंश न था, वह उनकी कल्यना-सष्टि थी, विधाता की नहीं | परन्तु 
उनका दृष्टिकोण इससे इतना रंग गया कि उन्होंने उसे प्रकृति 
के मूल में देखा। कभी-कभी चेतन आदि शक्ति के रुप में भी । 
“प्रसाद! का दृष्टिकोण अंत तक शुद्ध सोन्दयवादो जैसा रहा | पंत 
ओर निराला की सौन्दर्यानुभूति नारी के रहस्यमय अव्यक्त रूप की 
ओर उन्मुख रही । | 

उत्तराद्ध के कवियों के काव्य में नारी का ऐहिक रूप अधिक स्पष्ट 
हो गया है | उसमें मांसलता तो श्रभी नहीं आई परन्तु कवि प्रेयती की 
काया की सत्ता की और भी इंगित करता है| रामकुमार वर्मा की कविता 
में पहली बार नारी विधाता की सृष्टि के रूप में आती है। “निशीथ? 
में ऐसा होना आवश्यक था, क्योंकि वह कथा है। परन्तु इस पुस्तक 
को पंत की इसी प्रकार की प्रेम-कथा “अ्न्थि? के सामने रखने पर 
यह मालूम हो जाता है कि उनकी नारी पंत की नारी से अधिक स्थूल 
है। भागवती बाबू के प्रंम-गीतों में मी जिस नारी की ओर इंगित 
किया गया है, उसे इस स्थूल़ रूप में लेते हैं । 

परन्तु यह परिस्थिति वांछुनीय नहीं थी | इससे परवर्ती कवियों में 
इससे विरुद्ध प्रतिक्रिया हुईं। उन्होंने श्रपनी कविता को ऐबन्द्रियता का 
इतना पुठ दिया कि लोग उन्हें मोगवादी समक कर घृणा करने लगे। 
यह साफ़ है कि छायावाद की अस्थूल नारी की कल्पना की प्रतिक्रिया 
हुई । उन्होंने अपनी कविता को ऐन्द्रियता का इतना पुठ दिया कि लोग 
उन्हें भोगवादी समकभ कर घुणा करने लगे। यह साफ़ है कि छायावाद 
की श्रस्थूल नारी की कल्पना की प्रतिक्रिया होने के कारण कवि शरीर 
पक्ष की ओर भुके--परन्तु उनका आकर्षण इस अपेक्षित विषय की 
झोर इतना तीव्र हो गया कि उनका काव्य ही अस्वाभाविक 
जान पड़ा। 
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नारी के प्रति ठीक-ठीक दृष्टिकोण हमारे कवि अभी तक नहीं 
बना पाये हैं | इसका कारण भी यह है। अभी तक नर-नारी के बीच 
की सामाजिक प्राचीर उसी तरह बनी हुई हैं। यह अ्रवश्य हे कि अब 
मध्यवर्ग का नारी-सम्बन्धी दृष्टिकोण कुछ सुलभ रहा है और वेवाहिक 
प्रतिबन्ध कुछ शिथिल हो रहा है । परन्तु अ्रभी परिस्थि.तयाँ ऐसी नहीं 
हैँ कि हमारी कविता उस तरह की प्रेम-कविताओं को जन्म दे जिनका 
स्वर विकृत न हो गया हो । कहीं पाशविक ऐ-न्द्रियता है, तो कहीं 
स्त्रेणशता | नरेन्द्र की कविताओं में नारी के प्रति कोमल भावनाएँ 
मिलती हैं परन्तु उनका प्रेम तरुण का प्रेम नहीं है। उसमें किशोर 
का कंठ फूट रहा है। नारी के चरणों में एकांत समपण के अतिरिक्त 
पुरुष उससे कुछ नहीं चाहता | उनके काव्य में भवुकता और सस्ता 
विरह निवेदन है यद्यपि उनकी कविता हाड़-मांत को नारी के प्रति 
लिखी होने के कारण अनुभूतिपूण है; श्रतः प्रिय है। उसमें अपना 
ग्राकपंण दहै। किर भी जब तक हमारे समाज में नारी जीवविज्ञान की 
एक आवश्यकता को पूरी करने वालो चीज़ मात्र बनी रहती है श्रोर 
उसे पूरा आदर नहीं मिलता, तब तक न हमारा साहित्य उसके प्रति 
अपने स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण कर सकेगा, न हमारे प्रेमगीत ही 
विश्व-साहित्य के प्रेमगीतों की तुलना में पूरे उतर सकेंगे । 

नई काव्यधारा की रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। यह 
थारा यथाथंवादी कवियों की है। अब तक के कवि रहस्यवादो, 
रोमांटिक या आदशवादी रहे हैं। उनके भावपक्ष और विचारपन्ष के 
सम्बन्ध में यह बात ब्रिल्कुज्न ठीक है | जहाँ उन्होंने सत्य को छूने का 
प्रयत्न किया है, वहाँ वे रि07757ॉ0 ४७शागग्राश्यावोी[डा या: 
अति-भावुक या रोमांटिक हो गये हैं। सच तो यह है कि उनका 
बौद्धिक स्तर देखने के लिए, हमें उनकी गद्य-रचनाओं को ओ्रोर देखना 
चाहिये। उनके अ्रध्ययन से हमें मालूम होगा कि समाज की अनेक 
संस्थोन्नों के सम्बन्व में उनके विचार कभी-कभी प्रतिक्रियावादी, 
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परन्तु अधिकतः आदशंवादी जैसे हैं। काब्य के दृष्टिकोण या 
भावुकता के विचार से वे रोमांसप्रिय, सौन्दयप्रिय या रहस्यवादी हैं 
अथवा निराशवादी हैं। अब विव्रार के क्षेत्र में नई राजनेतिक ओर 
आशिक धारणाओं के प्रवेश के कारण हमारी नेतिक ओर समाज-' 
संबंधी धारणाएं भी बदल रही हैं। लोग वास्तविकता में पीछे 
होने के बजाय उत्तस मोर्चा लेन की बात सोच रहे हैं। इस उद्देश्य 
से उन्होंने वस्तुस्थिति का अध्ययन करना आरम्भ किया है । इससे 
कविता में यथाथंवद का जन्म हो रहा है। पंत की “थुगवाणी” में 
“न,ठन, ठन! “चीटीं! और “नारी? जैती कविताएं इसी ओर इंगित 
करती हैं। यह सत्य हो सक्ृता है कि उनके विचारों ने अश्रभी 
भावनाओं का रूप नहीं लिया है तथा उनकी भावनाओं ने अपने 
चारों श्रोर कवित्व को इक्ट्रा नहीं कर पाया है, परन्तु वह यथाथ के 
कवित्तपूर्ण चित्रण की ओर बढ़ रहे हैं। अपने पुराने प्रतिबन्धों को 
तोड़कर वह इस दिशा में काफ़ी सफल हुए। नवीन हिन्दो कविता 
की समाजवादी थधारा यथाथंबाद की हद्दी एक शाखा है, यद्यवि ग्रभी 
न उसमें कलात्मकता द्वे न विचारों की गददराई है । 

आगामी कल के हिन्दी काव्य की प्रगति अंतमुख से वहिमुख 
को ओर जान पड़ती है | व्यक्ति का स्वर समाज के सत्र में खोता 
दिखाई देता है। कविता समाज को वाणी होगी, ऐसे समाज की ज़ो 
आशा, संघष ओर विद्रोह से अनुप्राणित श्रोर स्पंदित होगा। भावी 
कवि की वाणी पू्णता की ओर बढ़ती हुई मानवता को बल देगी । 
परन्तु श्रभी उसके आगे बहुत-सी मंज़िल हैं। 


[ ३ |] 
छायावाद और “रहस्यवाद” के सम्बन्ध में अनेक धारणाएँ 
उपस्थित हुई हैं और स्वयं कवियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण दिये हैं । 
रहस्यवाद के सम्बंन्ध में श्री रामकुमार वर्मा कहते हैं--“रहस्यपवाद 
आत्मा की उस अंतहिंत प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और 
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अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल सम्बन्ध जोड़ना 
चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि 
दोनों में कोई अंतर नहीं रद जाता |” ( कबीर का रहस्यवाद, प्रृ० ७ ) 
जैनेन्द्रकुमार 'छायावाद? की परिभाषा देते हुए. लिखते हें--“हछाया- 
बाद में अ्रभाव को अनुभति से अधिक कल्पना से भरा गया। वियोग 
उसके लिये एक टपा। (दृष्टि ) ही हो गया । श्रॉसू मानों । छिपाने की 
चीज़ नहीं, दिखाने की वस्तु हो गया। व्यथा संग्रहरीय न होकर 
बिखेरी जाने लगी। जो वंदना सँजोयी जाकर बल बनती, वह 
साज-सजा से प्रस्तुत की जाकर छाया-मात्र रह गई” ( साहित्य-संदेश, 
नवम्बर १६१६ )। महादेवी के शब्दों में--“छायावाद ने मनुष्य 
के हृदव और प्रकति के उस संबंध में प्राण डाल दिये जो प्राचीन काल 
से विंब-प्रतित्रिंब के रूर में चला आ रहा था ओर जिसके कारण मनुष्य 
को अपने दुःख में प्रकति उदास और सुख में पुलक्रित जान पड़ती 
है? (सांध्यगीत को भमिक्रा )। वास्तव में नये काव्य के तीन पहलू 
ऐसे थे जिन्होंने एकदम नवीनता उत्तन्न कर'दी थी (१) अज्ञात 
सत्ता और उसके प्रति प्रेम एवं आत्मसमपंण, (२) नारी, ( ३ ) 
प्रकति | अज्ञात सत्ता के प्रति लिखे काव्य ने रहस्पवादं का रूप ग्रहण 
किया और नारी प्रकति के सम्बन्ध में नये-नये दृष्टिकोण विकसित 
किये गये | 


नवीन कवियों का प्रकृति-संबंबी दृष्टिकोण सूफ़ी-काव्य की याद 
दिलाता है । सूफ़ी कवियों का प्रकृति के संबंध में एक विशेष दृष्टकोण 
हे ओर उसने उनके काव्य में एक महत्वपूणा स्थान पाया है । वे कवि 
रहस्यवादी थे । इनकी दृष्टि में प्रकृति परमात्म सत्ता की अभिव्यक्ति 
है। वह दपण हे जिसमें पुरुष का चित्र पड़ता' है। इसीसे उन्होंने उसे 
चिदात्म की प्राप्ति का माध्यम माना है। उन्होंने प्रकति का जो चित्र 
उपस्थित किया है वह उनकी रहस्यथानुभतियों से रंगा होने के कारण 
अतिरंजित है । साथ ही वह जीवित, स्पंदित और सहानुभतिपूण है । 
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साधक के दुःख-पुख के साथ प्रकृति भी सुख-दुःख का अनुभव करती 
है | उसके उतने ही भाव हैं जितने मनुष्य के | सूफियों ने विरह को 
प्रेम की चरम अभिव्यक्ति माना है, इससे उनकी प्रकृति भी ऋन्दन- 
शीला, पुरुष-परित्यक्ता ओर आजीवन विरहिणी है। 


द्विवेदीकाल के कवियों ने पहली बार प्रकृति की स्वतत्र सत्ता को 
स्वीकार किया | नई पश्चिमी सभ्यता के साथ नगरों का जीवन तेज़ी 
से बदल रहा था । प्रकृति के जो चिह् विज्ञासिता के पिछले 
युग में थे, वद भी नष्य हो रहे थे । आर्थिक संधष ने 
जीवन को और भी जटिल, और भी नीरस कर दिया था। इससे 
कथियों की दृष्टि प्रकृति की ओर गई । वे नगर के रहने वाले थे | 
उनकी भावुकता ओर सहानुभूति कभी काश्मीर की सुषमा पर जाती, 
कभी ग्राम-जीवन की सरलता और ग्राम की प्रकृति की ओर । जो हो, 
उन्होंने प्रकृति की ओर देखा, चाहे उनका दृष्टिफोण ही उनके उस्त 
आदशवाद से प्रभावित होकर बेमानी ही क्‍यों न हो गया हो जिससे 
प्रेरित हो बाद में प्रेमचंद गाँवा पर मोहित दो गये थे । 


नवयुग के कवियों ने जीवन की कठ्ठता के प्रति भावुक विद्रोह 
किया और अपनी भावना-प्रिय प्रवृत्ति के कारण उसकी उपेक्षा करके 
उन्होंने उसे आँख की ओोट करना चाहा। उनकी प्रवृत्ति शुत॒रत॒ुग 
जैसी है जो रेत में मह छिपाकर शत्रु के ओठ हो जाने को कत्यना करके 
हृदय को संतुष्ट कर लेता है । उन्होंने 330 40 'पिवाैपा'6 
कहा | परन्तु वह ग्रति की ग्ोर क्रुफ चुके थे | उनकी दृष्टि में आसक्ति- 
पूर्ण भावुकता ने प्रवेश कर लिया। शौघ्र ही वह प्रकृति के प्रति रदृस्‍्य- 
वादी हो गये | 

सच तो यह है कि पूर्वाद्ध के करत्रियों के प्रकृति-चित्र उनके रहस्य- 
वाद के कारण अतिरंजित हैं| उनमें न प्रकृति को स्व्रामाविकता है, 
न उसकी विशद॒ता । उनको प्रकृति स्वयं उनकी निर्माण की हुई हे, 
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यद्यपि कहीं-कहीं वाद्य प्रकृति के चित्र बड़े सुन्दर मिलते हैं। परस्तु 
नवीनतम कवियों ने प्रकृति के प्राकत रूप की ओर भी दृष्टिपात किया 
है| वे प्रत्येक दिन के दृश्यों में सांदय की श्रभिव्यक्ति में सफल हुए 
हैं। उन्होंने उपेक्षित त्षेत्रों में प्रवेश किया है ओर उन्हें साहित्य -प्रेमियों 
के सामने रखा है, यद्यपि उनका दृष्टिकोश आदशवाद से प्रभावित 
है | फिर भी वे प्रकृति के बहुत समीप हैं | इन नये कवियों में प्रकृति 
कई तरह से आई है। (१) वीथिका रूप में निराशाबाद और 
सुखवाद और रहस्यवादी अनुभव के लिए,, (२) रहृस्यवादी सत्ता के रूप 
में, (२) ऐसी सर्वोपरि सत्ता के रूप में जो।मनुध्य की भाग्यविधायिनी है, 
(४) उपमा-उत्प्रत्ञा के रूप में, (५) स्त्रतंत्र रूर, म॑ं (६) दाशंनिक ऊहा- 
पोहद (79७ 600 ए208) 20700॥])) के लिए। वास्तव में नई कविता 
में प्रकति के प्रयोग इतने भिन्न ढल्नों से हुए हैं कि थोड़े में उन सबकी 
व्याख्या बड़ी कठिन बात है | कवियों की सारी दृष्यियों, सारी शैलियों 
सारी वाग्मंगिमाओ्रों को प्रकति ने रंग दिया है। नारी, प्रकति और 
परोक्ष सत्ता ( ईश्वर ) छायावाद के काव्य में इतने गूँथः कर आये हैं 
कि उन्हें अलग-अलग रखना कठिन है। सारे मानवजीवन और सारे 
मानव चिंतन को समेट कर चलनेवाला छायावाद का काव्य हिंदी 
कविता का एक महत्वपूर्ण अंग है| उसने हिंदी कविता: को शताब्दियों 
की रूढ़िकारा से बाहर निकाला है ओर आज छायावादी कवियों की 
साधना से बलवती होकर ही हिन्दी कविता विश्वभारती के कंठ में 
अपनी भी तान भरने चली है । 
[ ४ ] 

द्विवेदीकाल के दो कवियों पं० रामनरेश त्रिपाठी और मुकुटधर 
पांडेय में हमें परवर्ती रोमांस काव्य, रहस्यवाद, या छायावाद के सूत्र 
मिलते हैं | जैती हम आगे विशद रूप में विवेचना करेंगे, छायावाद काव्य 
में अच्ष्टता सत्ता के प्रति प्रेम-भावना, लौकिक प्रेम को आध्यात्मिकता 
की और ले आने की प्रवृत्ति, प्रकृति के स्वच्छुन्द और रमणीय प्रसार 
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की ओर दृष्टि पहले इन्हीं लोगों में मिलती है। त्रिपाठी ने मिलन, 
पथिक और स्वप्न खंड-कराव्य लिखकर राष्ट्रीय और प्रेम-प्रधान कथा- 
काव्य में योग दिया । निम्नलिखित पंक्तियों से उसका वह मूल रूप प्रगट 
होगा जो छायावाद में अंकुरित हुआ है--, 
प्रतिक्षण नूतन वेष बनाकर रंग विरंग निराला 
रवि के सम्मुख थिरक रही थी नभ . में वारिद्माला 
नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है 
घन पर बैठ बीच में बिचरू यदहदी चाहता मन है 
>< न >८ 
सिंधु विहंग तरक्भ-पंख का फड़का कर प्रतिक्षण में 
है विमग्न नित भूमिखंड के सेवन में रक्षण में 
इसी प्रकार मुकुटधर पांडेय की ये पंक्तियाँ भी छायावाद काव्य का पूव 
रूप ही उवस्थित करती हैं-- 
हुआ प्रकाश तमोमय जग में, 
मिला मुझे तू तत्कुण मग में, 
दम्पति के मधुसय विलास में, 
शिशु के स्वप्नोत्पन्न हास में, 
बन्द कुसुम के शुचि सुवास में, 
था वव क्रीड़ा-स्थान 
इनके श्रतिरिक्त पं० बदरीनाथ भट्ट और श्री पदुमलाल पुन्नालाल 
बख्शी की १६१३-१६ तक की कुछ कविताएँ गीतात्मकता, भावना, 
व्यंजना-शैज्ञी और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परवर्तों काव्य का बीज 
लिये हैं। सच तो यह है कि पहले दशाब्द का अंत होते-होते कवि 
( विशेषकर वे कवि जो अंग्र ज़ी से परिचित थे ) द्विवेदी-युग को कविता 
की नीरस अ्रनिवा प्रभान शैत्ी, इतिवृत्तात्मसकता और उसकी कह्पना- 
हीनता और रस-शून्यता से ऊब गये थे। वे कम से कम भावप्रकाशन 
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की अ्रधिक सरल, सरस ओर मार्भिक शेली की ओर बढ़ना चाहते थे । 
यद्यत्रि ये कवि प्रधान रूप से द्विवेदी-युग के द्वी कवि हैं क्‍योंकि उनके 
काव्य का अधिक्राश उसी की विशेषताओं से विभुषित है, परंतु उनका 
थोड़ा भाग अवश्य ही उन्हें द्विवेदी-युग से आगे बढ़ाकर छायाबराद 
काव्य के उन्नायकों में रख देता हे । 


१६१५३ ई० तक खड़ी बोली पत्म द्विवेदी स्कूल के कवियों द्वारा 
बहुत कुछ मंज गया था । भाषा संभल गई थी, यदत्रत्रि तत्सम शब्दों 
का प्रयोग अधिक था, परंतु संस्कृत पदावली का. प्रयोग कम हो गया 
था। भाषा- में ऊँची कब्पना ओर उत्कृष्ट चित्र उपस्थित करने एवं 
उनमें अपनी अनुभूति मरने की चेश होने लगी थी। मुक्रुटधर पांडेय 
कुछ-एक गीत भी लिख चुके थे जो रहस्य-भावना को प्रगठ करते थे | 
यदि भाषा और शैली में विदेशी प्रभाव के कारण हठात्‌ परिवतेन 
हा जाता तो हिंदी कविता में प्राचीनता और नवीनता का सुन्दर 
सामंजस्य हो पाता । 


परंतु ऐसा नदीं हो पाया । जिस प्रकार पिछुले काव्य में पं> श्रीधर 
पाठक के नेत्र्गिक माग को छोड़ कर कविता क्षेत्र में द्विवेदोजी के. 
कारण एक नई गति-विधि चल पड़ी थी जिसके कारण एक दशाब्द 
तक कविता की प्रगति रुकी रही, उसी प्रकार रवीन्द्र बाबू के प्रमाव 
ओर अंग्र ज़ी कविता ( १६वीं शताब्दी के रोमांटिक कवियों) के प्रभाव 
के कारण कविता ने मुकुटधर पांडेय ओर श्रीवर पाठक को छोड़कर 
एकदम नया रंग पकड़ा | इससे दस वर्षों मं हिंदी कविता जिस 
प्रौढ़्ता पर पहुँच चुकी थी उसको धक्का लगा और कवि नये भाव ओर 
नई भषारणाएं लेकर नये सिरे से काम करने बैठे । 

: द्विवेदी-युग का काव्य इतिवृत्तात्मक था। कवि उससे ऊब चुके थे,. 
विशषकर वे जिन्होंने अंग्र ज़ी काव्य का श्रध्ययन किया था याजो 
अंग्रेज़ी और बंगला साहित्य के वातावरण से प्रभावित हो चुके थे।. 
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अतएव काव्यकला के क्षेत्र में द्विवेदीयुग की काव्यवारा के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया हुईं । उसके अभिषा-प्रयोग के विरुद्ध लक्षणा का 
प्रयोग हुआ । कहीं-कहीं केवल अप्रस्तुत विवान से प्रघ्तुत 
का संकेत होने लगा। ऐसे स्थलों पर शअप्रस्तुत प्रस्तुत का प्रतीक 
होकर आता था, अतः काव्य अस्पष्ट हो गया | विशेषण का प्रयोग 
विशेष्य के लिए, भाववाचक शब्दों का अधिक प्रयोग, विशेष विययय, 
अ्न्योक्ति पद्धति का थ्राश्रय, लाक्षणिकता का बाहुल्‍य, वे।चेत्य प्रदर्शन 
की प्रवृत्ति, शब्द-सौन्द्य पर भाव-सोन्दर्य से अधिक दृष्टि--ये नये 
काव्य ( छायात्राद ) की कुछ विशेषताएं थीं। छायावाद-काव्य काव्य- 
कल्पना-प्रवान था, भक्तिकाव्य को तरह अनुभूति प्रवान नहीं । इसके 
साथ ही उसमें आलम्बन की अशष्ठता भी थी। अदब्वेत वेदांत का 
समथ न होते हुए भी छायावादी कवि अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम 
'प्रगट करता है ओर उससे मिलने के लिए. आकुल है। इस प्रियतम 
का कोई रंग नहीं, कोई लोक अथवा स्थान-विशेष ऐसा नहां जहाँ यह 
“रहता हो । भारतीय घमं या साहित्य में उसको कोई परंपरा नहीं है। 
कवि अपने को प्रियतम से पिछड़ी हुई पत्नी या प्रेमिका मानता है, 
पर॑न्तु न उसकी शैली कोई स्पष्ट चित्र देती है, जैसा कबीर के रहत्या- 
त्मक काव्य से होता है, ओर न आलम्बन का रूप ही साआर है, जैसा 
कष्णकाव्य में | वस्तुतः छायावाद काव्य का अनंत अ्रथवा प्रियतम 
'शैली के रूप में प्रयुक्त होता है, वह काव्य की एक रूढ़ि सी है। अतः 
इसमें आश्रय नहीं होना चाहिये क्रि हिंदी प्रदेश की जनता उसे क्‍यों 
नहीं समक सकी | 

.. छायावाद-काव्य पर अंग्रेज़ी काव्य-्साहित्य का प्रभाव भी महत्व- 
पूर्ण है। अनेक शब्द ऐसे प्रयोग में आये हैं जो अंग्रेज़ी भाषा” के 
शब्दों के अनुवाद मात्र हैं। कहीं-कहीं पदावली के श्रनुवाद के रूप में भावों 
के अनुवाद भी मिलते हैं। कवियों की प्रवृत्ति कल्पना द्वारा आकाश- 
पाताल मिलाने की ओर है । श्रत्यन्त थोड़ा साम्य रहते हुए भी किसी 
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अपरिचित श्रप्रस्तुत विधान में एक पूर्व परिचित प्रस्तुत विधान का आरोप 
किया गया है। सन्दभनहित प्रतीकों का ग्रत्यन्त अधिक प्रयोग 
हुआ है । इससे भावना जटिल हो गई है ओर भाव श्रप्रकाशित ही 
रह गये हैं | कवियो का ध्यान रूप ओर गुण-ताम्य की अ्रपेज्ञा प्रमाव- 
साम्य पर &धिऋ है। रीतिकाल के सर्त्रो के अरद्धों के उपमानों का एक 
बार फिर प्रयोग हुआ है, परन्तु नवीन रूप से लाक्षणिकता का सहारा 
लेकर | उपमान वही हैं परन्तु उनका प्रयोग दूसरे ढक्ष पर हुश्रा है । 
द्विवेदी युग के कवियों ने श्ंगार रत की पूर्णतः उपेक्षा की थी। उनमें 
नेतिकता की प्रधानता थी। छायावाद के कवि की स्त्री-विषयक 
भावना पिछले. खेवे के कवियों के दृष्टिकोण से विपरीत थी । नये कवि 
सौन्दय के प्रेमी थी। वह स्त्री के सौन्दर्य को ओर इतने आकष्ट् थे 
कि उसे पूजामाव अथवा रहस्यभाव से देखते थे । 

इन नये कवियों में हम ह्विवेदी-काल के कवियों के विरुद्ध नाद- 
पौन्दरय से विशेष प्रेम पाते हैं इसीलिए, अनेक निरथंक पदावलियाँ केवल 
तादसौन्दय : के कारण ही प्रमुख हुई हैं। कवियों की प्रवृत्ति कला की 
ओर अधिक थी | उन्होंने प्रत्येक दिशा में कलाधियता का परिचय दिया 
है | यह कलाप्रियता विशेषतः नवीन छुंदों के प्रयोग के रूप में प्रगठ हुई 
है। अ्ग्र॑जी और बंगला-साहित्य के छुंदों से प्रभावत होकर अतुकात 
ओर मुक्त छुंद का भी प्रयोग हुआ, यद्यत्रि श्रधिक मात्रा में नहीं | 

छायावाद काव्य में हम अप्राकृतिक में प्राकत, अमानव में मानव 
ओर जड़ में चेतन का आरोप पाते हैं। करत्रियों की दृष्टि आत्माभिव्यक्ति 
और वेयक्तिकता के प्रकाशन की ओर है परन्तु अनुभति को कल्यना द्वारा 
उस्पन्न करने की चेष्टा और वाघ्तविक अनुभूति की तीव्रता न आने पर 
काव्य में अध्यष्टता-दोष मर आता है, यत्यवि कवियों की दृष्टि 
समाज श्रोर राष्ट्र से हद कर मुख्यतः अपने व्यक्तित्व पर सीमित हो 
गई है, तथापि उनमें से कितने ही कवियों में विशाल सहानुभूति के 
दशन होते हैं। 
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छायावाद-काव्य में प्रकृति को विशेष स्थान मिला। आधुनिक काव्य 
में प्रकृति का स्वतंत्र प्रयोग पहले-पदल पं० श्रीधर पाठक द्वारा हुआ । 
इसका उल्लेख दम पहले कर चुके हूँ। द्विवेदी युग के लेखकों ने 
ग्रपने काव्य में प्रकृति को स्थान तो अवश्य: दिया परन्तु वे प्राकतिक 
प्रसंगों ओर वस्तुओं के परिगणन तक सीमित रहे | छायावादियों ने 
प्रकति के प्रति प्रम, तनन्‍्मयता और तीत्र मिलनाकांज्षा प्रकग को है। 
उन्होंने प्रकति के रूपों में स्नो-तीोन्दय और रहस्यात्मकता का आरोप 
किया है। सारी प्राकृतिक सामग्री स्रो-रूप में देखी गई है, श्रतः प्रकति के 
कार्यकलापों में प्रेमो-प्रेमिकाशों की चेधष्टाओं का आरोप विशेष रूप से 
हुआ है | छायावाद के प्रकति-चित्रण में अनुभूति के अतिरिक्त कल्पना 
का भी बड़ा पुटठ है; इसी से कहीं-कहों अ्रत्यंत ऊहात्मक वन मिलते 
हैं। उपमानों की खोज में कवि साधारण अनुमत्र को सीमा का 
अतिक्रमण कर जाता है और कभी-कभी श्त्यंत संदिग्व कल्पना-मूलक 
उपमानों की कड़ी लगा देता है। उसे रंगों के प्रति व्यर्थ का प्रेम है । 
उसने बहुत से ऐसे रंगों को कल्पना को हे जो केवल विदेशी काव्य में 
प्रयोग में आते हैं। उसने रज्न-सम्बन्धी परंपरागत धारणाओं की 
अवहेलना को है। सच तो यह है कि छायाव्रादी कवि प्रमाव की 
ओर अधिक ध्यान देता हे, स्वयम्‌ रक्ठ या चित्र की ओर कम। 

वतमान काव्य (छायावाद ) में शशज्ञार की धारा ने एक 
प्रच्छान्न रूप ग्रहण कर लिया। उसने अ्रशरीरो सौन्दयप्रियता 
को जक्ष्म दिया जो छायावाद की विशेषता थो। यह युग एक प्रकार 
सौन्दयप्रियता के पुनरुत्यान का युग था जिसने रोमांस का सहारा 
लिया था। वैष्णव साहित्य में सौन्दर्यानुभुति की भावना मिली 
हुईं थी जो कवि को सोन्दय॑-प्रमी प्रदृत्ति को तृत्र करती थी। द्विवेदी- 
युग के वेष्णव काव्य में सोन्दय का विशेष्र पुट नहों था। वह 
युग स्वय॑ रसिक्ता के प्रति विद्रोह -का यग था। छायावादी 
कवियों में वह सीन्दर्यानुभुति फिर जागी और उन्होंने देवगाथाओं 
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ओर देव-पुरुषों के आलम्बन को छोड़कर प्रकृति और अ्रव्यक्त श्रथवा 
अशरीर कल्पना-चित्रों में सौन्दय की स्थापना की चेष्टा की । यह 
रीतिकाल की स्थूल ऐन्द्रियता और द्विवेदी-युग की बौद्धिक शुष्कता के 
बीच का मार्ग था जो इन कवियों ने ग्रहण किया । 

ग्रालोचक-प्रवर श्री रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को “काया- 
चृत्तियों? का प्रच्छान्न पोषण कहा है। बहुत हृद तक यह बात ठीक 
भी है। वह पूववर्ती स्थूल लोकिकता से विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में 
आरंभ हुआ था । उसका दाशनिक आधार वेदांत या उपनिषद का 
दशन था । भौतिक प्रेम की ओर से कवि ने श्रयनी दृष्टि हठ ली । 
परंतु उसी प्रकार की अ्रभिव्यञ्ञना । वह प्रकृति और अ्रव्यक्त सत्ता के 
लिए, करने लगा | इस प्रकार अपनी श्टज्ञार-भावना को श्रमूत्त चित्रों' 
पर आश्रित करके अपने मन को तृप्ति दी। छायायराद के पहले 
खेवे के कवियों ने नारी-सौन्दय की जो खष्टि की है, वह. 
काल्पनिक अतः अमोतिक है। उतने प्रकृति को भी स््रो के रूप 
में देखा । 

जो सवंप्रथम प्रवृत्ति हमें काव्य में दिखनाई पड़ती है वह 
उसकी सोन्दर्यानुभूति और सौन्दय के प्रति उसकी व्याकुलता है। 
उसने जिस वस्तु को छुआ है उसमें सोन्दय को स्थापना की है। 
प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण आश्चय का रहा। फिर उसने प्रकृति 
पर मानवीय भावनाओश्रों का आरोप किया और उसे अपने अधिक 
सन्निकट लाने का प्रयत्न किया । प्रकृति के रत्री-रूए के प्रति उसे मोह 
हो गया। उत्तराद्द के कवियों में एक प्रकार के प्राकृतिक श्रध्यात्म के 
दशन होते हैं। यही नहीं, कंवियों में सौन्दर्यान्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ी 
और इतनी बढ़ी कि उन्होंने स्वयं छुन्द ओर कविता में भी सौन्दय की 
आत्मा के दशन किये । छुन्द, शब्द और ध्वनि सब में उन्होंने 
उत्तरोत्तर इस प्रकार के परिवतन किये और धीरे-धीरे काव्य का 
कलापक्त उनके लिए सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ मद॒त्वपूर्ण हो गया। 
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संक्षेप में यह कि कवियों ने अ्रपनी इंद्रियों को काव्य का माध्यम 
बनाया । 
इन कवियों ने सौन्दय और करुणा का विचित्र गठबंधन 
किया । सौन्दय और करुणा का संबंध अनिवाय हो, यह 
आवश्यक नहीं । वेदिक ऋचाओं में ऋषियों ने प्रकृति के 
अनेक रूपों में देवत्व का स्थापन किया है। परंतु उनके गीतों 
में विधाद और करुणा की छाया भी नहीं है | वे मुक्त विहंगम 
को भाँति सुख के पंखों पर उड़ते हैं और यद्यपि वे वडंस्वर्थ 
के स्काइलाक (लवापचक्नी ) की तरह आकाशचारी हैं परंत उनके 
गीतों में वषाद ओर करुणा की छाया भी नहीं है । उनमें कहीं भी 
पृथ्वी की धूल नहीं लग पाती । हमारे आधुनिक कवियों को पग-पम 
पर आर्थिक श्रोर सामाजिक विडम्बनाओं से मोर्चा लेना पड़ता था। 
इससे उनकी आदंशवादी प्रदत्त को धक्का लगता जिसके द्वारा वे 
अपने चारों ओर सौंदय के एक संसार की सृष्टि करना चाहते थे। 
उन्होंने यह अनुभव किया कि सौन्दय क्षणभंगुर है, नाशवान है। 
उनके काव्य में दुःख की भावना की उत्पत्ति हुई। पहले कवियों में 
दुःख की भावना अस्पष्ट और आध्यात्मिक थी, परंतु बाद में यंतद्रपि 
उसका रूप आध्यात्मिक ही रहा, परन्तु यह भावना स्पष्ट दो गई । 
बाद को बच्चन में इसने एक विशिष्ट दुःखवाद का रूप ग्रहण किया । 
रामकुमार वर्मा और महादेवी वर्मा में आध्यात्मिक दुखवाद अपनी 
अन्यतम गहराइयों तक पहुँच गया है । कवियों ने अ्रपनी एकांतता 
का श्रनुभत किया । उन्हें जीवन में शूल्यता की अनुभूति हुई। उन्होंने 
परिस्थितियों को स्वाभाविक और श्रथारवतनंशील मानकर अपने हथियार 
डाल दिस्ले--वे श्रहंवादी हो गये । वे वास्तविकता से भागे । उन्होंने 
अपने बाहर संघ पाकर अपने भीतर के संतार में शांति दूढ़ने की 
चेष्ड की । उनकी प्रवृत्तियाँ अंतमु खी हो गईं । संसार के प्रति 
उनका विश्वास छीशुतम होकर श्रंत में खो गया | तब उन्होंने मनुष्य 
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जीवन के अंतिम आधार को पकड़ा जो उसका स्वयम्‌ में विश्वास है । 
बार-बार जब मनुष्य परिस्थितियों से पराजित हुआ है तो उसने अपने 
प्रात विश्वास बनाये रखने की चेष्टा की है जिससे उसका अस्तित्व 
बना रहे । महादेवी लिखती हैं--“इस युग में अपने प्रति भी विश्वास 
बचा रखने का क्‍या मूल्य है, इसे मेरा हृदय दी जानता नहीं है, 
मस्तिष्क भी जानता है | भार तो विश्वास का भी होता है और अवि- 
श्वास का भी, परंतु .एक हमारे सजीव शरीर का भार है जो हमें 
ले चज्ञता है ओर दूसरा शरीर पर रखे हुए, जड़ पदाथ का जिसे हम 
ले चलते हैं ।”?? 


फल यद्द हुआ कि कवि के लिए उसका व्यक्तित्व ही सब कुछ हो 
गया | उसकी व्यापकता उसके लिए इतनी अधिक हो गई कि उसने 
बाहरी संसार से संबंध ही छोड़ दिया । आज हमारा हृदय ही हमारे 
लिए संसार है । हम अपनी प्रत्येक साँस का इतिद्ास लिख रखना 
चाहते हैं, अ्रपनी प्रत्येक कंपन को अंकित वार लेने के लिए उत्सुक हैं 
ओर प्रत्येक स्वप्न का मूल पाने के लिए विकल हैं । इसके साथ ही 
उनमें से कुछ ने परिस्थिति का क्षण विरोध मी किया | 


परंतु जो विद्रोह था, वह शीघ्र ही समाप्त हो गया। उनकी 
एकांतता बढ़ने लगी । उनकी विरोध-भावना उनमें ही केन्द्रीमृत दो 
गई । उसने यथाथंवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया, न अ्रपने चारों ओर 
फैले हुए दुःख के कारण के मूल में पहुँचने का प्रयत्न किया । फलतः 
एक पराजित भोगवाद या भ्ूूठो मस्ती का जन्म हुआ । इसकी नींब 
कवि की पराजित भावनाओं में थी । भावकता और मादकता को छोड़-' 
कर दुःख द्वी उसका स्वर हो गया । अ्रब उनकी पीड़ा से उन्हें मोह 
था, उपतमें उन्हें असक्ति थी। वह एक प्रकार से 88098 (आ्रात्म- 
प्रताड़क ) ये जो यह संतोष कर लेते थे कि दुःख स्वयम्‌ एक प्रकार 
की साधना है जो मनुष्य की आत्मा को पुष्ठ, बलवती और धुन्दर 
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करती है | अरब उनकी पीड़ा उन्हें प्रिय लगने लगी । उन्होंने उसे तीत्र 
अनुभूति के द्वारा स्पष्ट किया और उनकी कविता व्यक्ति के आत्मिक 
रुदन और चौीत्कार के रूप में समष्टि की भावना का रूप देने लगी । कवि 
यद्यपि एकांत में गाता था, परन्तु उसके स्वर में सारे समाज का स्वर 
बज रहा था| 

साथ दी जो कवि समाज, सत्ता ओर परिस्थिति के प्रति विद्रोह की 
भावना लेकर चले थे उनके सामने समाजञवाद के रूप में एक नया 
दृष्ठिकोण आया । उन्होंने अग्ना स्थान “समझने की चेष्टा की। 
उन्होंने देखा कि वह न ऊंचे मध्यवग्ग से संबंध रखते हैं, न साधारण 
श्रमिक-कृषकों से | उन्होंने यह भी देखा कि उन्हें अपना स्थान 
चुनना होगा। वे जनता की ओर भुकछे। भगवती चरण वर्मा की कविताएँ 
ओर पंत की युगवाणी इस नई दिशा की ओर बढ़ती हुई चीज़ हैं। 
कवि ने अनुभव किया कि उसका युग उसकी कविता से मेल नहों खाता, 
कि उसने अपने लिए सोन्दर्य और प्रेम का जो संसार खड़ा किया था, 
बह वास्तविकता की टक्कर से चूर हुआ जाता है। उसने अनुभव 
किया कि उसके युग का जो गद्य है उसे वह रूप देगा, उसकी वेदना 
को वह रउष्ट करेगा पिछले कवियों ने भी बदलने को चैष्टा की, 
परन्तु अभी वे अपनी रोमांटिक मनोजृत्तियों के कारण नये संदेश को 
साफ़ साफ़ रखने में सफल नहीं हो सके हैं। पूर्वाद्ध के कवि ऐसे 
समय में लिखना आरम्भ कर रहे थे जब आज की अपेक्षा सामाजिक 
बन्धन अधिक दृढ़ थे और योन-सम्बन्धी आकषण को किसी भी 
प्रकार प्रगणभ करना एक अपराध होता। उस समय का ब्रजभाषा- 
साहित्य भी रीतिकाल को प्रधान विशेषता शगार से हीन था । 
उसने साधारण तोर पर प्रकृति-वर्णन' और भौतिक उपदेशों को 
अपना विषय बना लिया था। उस समय का समाज, विशेषकर 
आलोचक-वर्ग, श्णवीं शताब्दी के अंग्रेज़ी समाज से मिलता-जुलता 
था| एक प्रकार से द्विवेदी जॉनसन का कार्य कर रहे थे। साहित्य 
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पर नेतिकता का कठोर नियंत्रण था | अतएव नये कवियों की 
प्रतिभा विशेषतयः प्रकृति या दाशनिक तत्वों की ओर गई । उन्होंने 
जहाँ-जहाँ भौतिक प्रेम को अपना लक्ष्य बनाया, वर्दाँ-वहाँ देह की 
और केवल अ्रस्पष्ट संकेत करके रह गये | उनकी पलायनशीलता 
उन्हें देह की ओर देखने ही नहीं देती थी । 


यह ज्षेत्र पहले से ही बदनाम था। इससे कवियों को कई 
देशाएँ देखकर चलना पड़ता था | समय के नियंत्रण का डर था। 
स्वयम उनकी मनोवत्ति कायिक थी क्योंकि वह सोन्दर्योपासक ये । 
रतु नारी का चित्रण करते हुए या तो वे देहिक सौन्दर्य और 
उसके प्रति आकषण की उपेक्षा करते या उदू कविता की तत्संबन्धी 
लाक्षणिकता के आवरण में अपने आकषण को छिपाते । 


परन्तु धीरे-धीरे स्थिति बदली । उनका स्वागत हुआ | नियंत्रण 
भी कम हुआ और उनको काथिक बृत्ति ने साँत ली। उन्होंने नारी- 
सोन्दय की ओर भी ध्यान दिया। परन्तु तव कठोर नियंत्रण में 
रहने के कारण उनका  दृष्यकोण दूषित हो गया था। उनको 
सोन्दयनुभूत रहस्यमयता की ओर बढ़ रही थी। फल यह हुआ 
कि इन्होंने नारी को एक रहस्यमय, अलौकिक, अ्रपाथ्विक जीव के 
रूप में देखा । उनके इस दृष्टिकोण की जड़ में उनकी रहस्यमयी 
प्रवत्ति थी जो लौकिक को श्रलोकिक ओर नगशण्यतम को उच्चतम 
करके देखने लगी थी । 


परन्तु एक दिन उन्होंने आँखे खोलकर देखा तो नारी उनकी 
चिन्ता के केन्द्र में थी। यह अवश्य था कि उसमें पाथ्विकता का कोई 
अंश नहीं था। वह उनकी कल्पना-सृष्टि थी। पराजित भोगवाद 
को भावनाओ्रों ने खोयाम की कविताओं की ओर दृष्टिपात किया | 
सत्रेयाम की कविता के श्राध्यात्मिक संकेत को उन्होंने छोड़ दिया। 
इसका कारण यह है कि वे स्वयम्‌ पिछले युग की आशभ्यात्मिक 
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कविता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ था। ख़ेयाम 
की मादकता उसने ली, उसी के प्रतीक लिये और कविता- 
संसार में एक युगातर उपस्थित कर दिया। जनता ने उसमें रुद्ध 
चीत्कारों को देखा और उसका स्वागत किया | इस प्रकार की कविताश्रों 
के उन्नायक बच्चन अपनी पहली ह्वी कुछ कृतियों से जनता में इतने 
लोकप्रिय हो गये थे जितना कदाचित इतने समय में हिन्दी का 
कोई कवि नहीं हुआ । उनकी लोकप्रियता का कारण यह था कि इस 
कविता में मध्यव्ग की मनोबृत्तियों का सांकेतिक चित्र रहता है ।(भोग 
के प्रति आसक्ति, एक टूटे हुए स्वप्न के लिए रुदन, दैव या भाग्य 
पर आश्रय (कभी-कभी उससे विरोध, परन्तु वह भी उसकी सत्ता स्वीकार 
करते हुए. ), सस्ती भावुकता, सौन्दय के प्रति आसक्ति और क्रिया- 
शीलता के प्रति उदासीनता--ये कुछ कविता की इस नई धारा की 
विशेषताएं थीं । युद्ध के बाद की मध्यवित्त जनता जिस आथिक संकट 
से गुज़र रही थी, उसने उसमें निराशा और हतोत्साही भावनाओं को 
जन्म दिया था और यह कविता उसके छिन्न-मिन्न स्त्र्ण-स्वप्त को ठीक- 
ठीक प्रतिविंब करती थी | 


हमने कहा है कि दुःखवाद के पोछे निराशा और पलायन के 
दृष्टिकोण थे । सच तो यह हे कि दुःखबाद ओर निराशा एक ही 
तस्वीर के दो पहलू हैं। भोगवाद की नींव में निराशा काम कर रही 
थी। धोौरे धीरे कवियों में निराशा कम हुई, ,खैयामी मादकता का 
अंत हुआ। उन्होंने नारी-सौन्दय, प्रेम, प्रकृति और मानव-जीवन 
के दुःख-सुख के सम्बन्ध भें अधिक स्वस्थ दृष्टिकोण आविष्कृत 
कर लिए । 


उत्तराद्ध के कवियों के काव्य में नारी का रूप अधिक स्पष्ट है | 
' नरेन्द्र के प्रवासी के गीत” की कविताएं. इसका प्रमाण हैं। कवि 
नारी को कल्पना की स्वर्गीय भूमि से उतार कर उसके प्रकृत स्थान 
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में उसे स्थापित करने लगा है। यही नहीं, पुराने रूढ़िवादी दृष्टिकोण 
के प्रति विरोध के शंख भी बज रहे हैं। “युगवाणी” में पंत 
लिखते हैं । 


योनिमात्र रह गई मानवी 
निज्न आत्मा कर अपण, 
पुरुष-प्रकति की पशता का 
पहने नेतिक आभूषण 
नष्ट हो गई उसकी आत्मा, 
त्वचा रह गई पावन, 
युग-युग से अबगंठित गृहिणी 
सहतोी पश के बंधन 
खोलो हे मेखला यैगों की 
कंटि प्रदेश से, तन से, 
अमर प्रेम हो उसका बंधन, 
वह पवित्र हो मन से 
अंगों की अविकल इच्छाएं 
रहें न जीवन - पातक, 
वे विकास में बनें सहायक 
होवे प्रेम प्रकाशक 


नारी के प्रति कवि का यह नवीन दृष्टिकोण उसके जीवनदशंन के 
आमूल परिवतन का प्रतीक-मात्र है। 

द्विवेदी-युग _में नये छुन्दों के प्रयोग की बात हम पहले ही 
कद आये हैं, परन्तु छायावाद-काव्य में छुन्दों के विषय में भी 
क्रांति हुई 

(१) नवीन संस्कृत छुन्दों का प्रयोग हुआ । 
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(२) मात्रिक छुंदों में ऐसे प्रकारों की सृष्टि हुई जिनमें प्रत्येक चरण 
में विभिन्न छुंदों के चरण का प्रयोग मिलेगा । 


(३) अभिव्यंजना को सफल करने के लिए, किसी भी चरण की 
मात्राओ्ों को घटठाने-बढ़ाने की स्वतंत्रता बरती गई । 


(४) बंगला से प्रभावित छुन्दों का प्रयोग हुआ । 
(५) त॒कांत छुंदों के कई नये भेदों का प्रयोग हुआ । 


(६) मुक्त छुंद ( जिसे उपहास की दृष्टि से विरोधियों ने रबड़ छुंद 
या केचुआ छुंद कहा था ) में रचनाओं की प्रवृत्ति स्थापित हुईं । लग- 
भग सारा छायावाद-काव्य गीतों या गेय कविताओं के रूप में ही हमारे 
सामने आया । व्यक्तित्व की प्रधानता ओर गीतात्मकता की महत्ता के 
कारण इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता था । । 


परंतु इस सारे समय में विषय और प्रकार की दृष्टि से श्रनेक 
तरह की विभिन्नता रही है| राम-कृष्ण पर “साकेत” और “प्रियप्रवास”? 
जैसे महाकाव्य लिखे गये हैं, बुद्ध पर “अनघ”” और “बुद्ध-चरित ।” 
कुछ पोराणिक काव्य भी लिखे गये जिनके, विषय देवी-देवता हैं । 
इनके श्रतिरिक्त मध्ययुग ओर आधुनिक युग के कितने दही वीरों को 
विषय बनाया गया। वास्तव में जातीयता और राष्ट्रीयता के भावों 
के विकास के साथ उन पर ध्यान जाना आवश्यक था--यही कारण 
है कि शिवाजी, प्रताप, अजुन, गोविन्दर्सिह जैसे वीरों को लेकर कितनी 
ही वणशनात्मक ओर कथात्मक कविताएँ लिखी गई हैं। परन्तु इस 
युग की विशेषता है जनसाधारण का काव्य में प्रवेश । हम कह चुके हैं 
कि सर्वंचेतना श्रोर करुणा की प्रवृत्तियाँ मुख्य थीं, नवीन प्रवृत्तियाँ 
इन्हीं के भीतर से छुन कर एकात्मकता को प्रास हुईं ।. विषय के बाद 
जो सबसे महत्त्वपूर बात नवीन कविता में दृष्टिगोचर होती हे वह 
हे कलात्मकता । उसकी अभिव्यक्ति छुन्दों, श॑ब्द-योजना और शैली 
सभी में हुई हे । कवि ने अपनी कला को गीतात्मकता या संगीत. और 
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चित्रात्मकता पर गढ़ा है। जो कुछ कहा जाय उसमें संगीत हो ओर 
अत्यन्त रंगीन, विशद्‌ एवं मुखर चित्र उपस्थित हो सके। हम 
जानते हैं कि ऐसा सब स्थानों पर नहीं हो सका है, विशेषकर वहाँ जहाँ 
कवि इन्द्रियों को द्वी अपना विषय बनाता है अथवा अमूत भावों को 
ही मूत्त रूप देता है या मृत्त वस्तुओं के सोन्दय की रहस्यात्मक अनु- 
भूति प्रगण करता है--परन्तु यहद्द प्रवृत्ति अन्य सभी स्थलों पर 
मिलती हे । 


छायावाद-काव्य का दूसरा पक्ष भी है--उसमें साधारण के ऊपर 
असाधारण की प्रतिष्ठा की गई हे। फलतः उसने साधारण शब्दों के 
प्रयोग को त्यागकर असाधारण नये गढ़े शब्दों का प्रयोग किया | यदि 
यह प्रवृत्ति नहीं होती तो हम उसकी भाषा में मैथिलीशरण गुप्त या 
गोपालशरण सिंह की भाषा का विकास देखते जिनकी भाषा में द्विवेदी- 
युग की काव्य-भाषा का सर्वोत्तम विकास मिलेगा। परन्तु इस व्यक्ति- 
गत रुचि के कारण नये शब्दों के उद्गम-स्थल कई हैं-- 

(१) अंग्रेज़ी शब्दों के अनुवाद ( जैसे स्वर्ण स्वप्न, गीले गान ) 
इस प्रकार के शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग श्री सुमित्रानंदन पंत के. 
काव्य में हुआ है ) 


(२) बंगला से लिये संस्कृत के शब्द ( निराला और पंत दोनों 
के काव्य द्वारा इन शब्दों ने हिन्दों जगत में प्रवेश किया ) 

(३) लक्षणा के प्रयोग 

(४) अंग्रेज़ी ओर बंगला के शब्दों के जोड़ पर गढ़े नये शब्द 
आर समास | 


(५) संस्कृत काव्यों ओर महाकाव्यों से प्राप्त नये शब्द | 

(६) नये अ्रथ में प्रचलित संस्कृत शब्दों का प्रयोग । इस प्रकार 
छायावाद-काव्य में एक विशिष्ट शैली ही नहीं, एक विशिष्ट शब्दकोष 
ही खड़ा हो गया। यह शब्दकोष छायावाद की लांछना का विशेष 
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कारण सिद्ध हुआ क्योंकि बिना संदर्भ के इन शब्दों को समझना कठिन 
था । ये हमारी काव्य-परम्परा में प्रयोग पाये हुए शब्दों की आत्मा 
से बड़ी दूर जा पड़ते हैं । 

वास्तव में २०वीं शताब्दी की मुख्य काव्यधारा को रोमांटिक ही 
कहना पड़ेगा यद्यपि दशाब्द तक छायावाद का जन्म एवं उत्थान 
नहीं हो पाया था ओर प्राचीन ब्रजभाषा श्रथवा उससे प्रभावित खड़ी 
बोली के कवित्तों-सबेयों में कविता खूब भी चल रही थी। पहले दो 
दशाब्द में रीतिकाल की कविता के विरोध ने ही नवीन प्रवृत्ति का रूप 
ग्रहण किया | इसके कारण काव्य में कई नवीनताओरं का प्रवेश हुआ : 
(१ ) श्ंगार से विमुखता, ( २ ) इतिवृत्तात्मक काव्य, (३) पोराणिक 
विषयों की ओर प्रवृत्ति, ( ४ ) नए रूप से कथाकाव्य का जन्म, ( ५ ) 
प्रकृति, पेड़ पौधों आदि पर दृष्टि--यद्यपि प्रकृति के प्रति श्राग्रह राम- 
चंद्र शुक्र जैसे कवियों में ही मिल सकेगा | (६ ) नई शब्दावली का 
प्रयोग जिसमें माधुय गुण, यमक अलंकार आदि की योजना नहीं थी । 
इस प्रकार कवियों की दृष्टि भाषा की स्वाभाविकता की ओर थी । इस 
तरद यद्यपि पहले २० वर्षों का काव्य रूढ़ि के विरोध के नाते रोमांटिक 
कहा जायगा परन्तु ठीक उस प्रकार का काव्य छायावाद के रूप में ही 
हमारे सामने आया | ब्रज॒भाषा काव्य में केवल कवित्त, सबैयों और 
दोहों का प्रयोग होता है | खड़ी बोली का जो कवि-वर्ग परम्परा से अधिक 
प्रभावित था, उध्ने कवित्तों और सवैयों में रचना की परन्तु दूसरे 
वर्ग ने संस्कृत छुन्दों ओर फ़ारसी बह्ों के अधिक विस्तृत प्रयोग किये | 
यही नहीं बंगला के पयार और अंग्रेजी की सॉनेट आदि का प्रयोग भी 
हुआ । जहाँ सारे रीति-साहित्य में मुख्यतः काव्य ही भरा पड़ा था, वहाँ 
कथाकाव्य, गीत, भजन, मद्दाकाव्य और खंडकाव्य भी उपस्थित हुए, यद्यपि 
पहले दशाब्द में उचश्रेणी का काव्य उत्पन्न नहीं हुआ | कारण यह 
था कि कवियों की दृष्टि भाषा-परिष्कार पैर लगी थी और नये विषयों 
पर, लिखते हुए उन्हें प्राचीन काव्य से किसी प्रकार सहारा नहीं मिलता 
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था । जहाँ प्राचीन कविता में रस श्रोर अलंकार ही सब कुछ थे--वहाँ 
अ्रब भावना पर अधिक बल दिया जाता था | यही नहीं, रस दृष्टि भी 
परिष्कृत हो चली | वीररस का अथ केवल कणकटु शब्दों का श्रुत्या- 
नुप्रास नहीं रह गया । इसी दृष्टिकोण के कारण वीमत्स ओर भयानक 
रसों पर अधिक नहीं लिखा जा सका । शज्ञार तो प्रतिक्रिया के कारण 
उपेक्षित ही रहा । हाँ, राम-कृष्ण को लेकर एवं फुटकर विनयपदो में 
शांत रस की प्रतिष्ठा रही | इस काल में वीर, रोद्र, करुण ही मुख्य 
रस रहे, यद्यपि उनके प्रति दृष्टिकोण एकदम नवीन था । पहले प्रकृति 
उद्दौीपन के. लिए थी और षटऋत॒वणन प्रत्येक कवि का ध्येय समझा 
जाता था, परन्तु अब श्रज्ञार से प्रकति-वर्शन अलग हो गया । 
कालांतर में ऋतठुञ्नों के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक विषयों पर भी कविताएं, 
लिखी जाने लगीं | इनमें वणन की इतिबृत्तात्मकता है, रसपुष्टि कम 
हुई हे, परन्तु बदलते हुए दृष्तिकोण के कारण एवं संक्रातिकाल की 
कविता होने के कारण वह प्रत्येक प्रकार से अमिनंदनीय है। 

धीरे-धीरे नवीन प्रभाव पड़े । करुणा की प्रवत्ति को विस्तार 
मिला। १६१४ ई०'के आसपास मुकुटधर पांडेय, राथ कष्णदास, प्रसाद 
आदि द्वारा “गीतांजलि” से प्रभावित होकर ए.# नए, प्रकार की रचना हिंदी 
में आई जो मावना ओर शैली की दृष्टि के नवीन थी | इसी के प्रभाव 
से छायावाद काव्य की नींव दृढ़ हुईं | छायावाद की विशद्‌ विवेचना हम 
पीछे कर चुके हैं । यदाँ हम संक्षेप में उसकी प्रवत्तियों को ' आर उस 
प्रभाव को भो सूचीबद्ध करेंगे जिसके कारण ये प्रवत्तियाँ विकसित 
हुए हे 

(१) सक्‍्चेतना की भावना--करुणा की प्रवत्ति का विकास 
ओर उन्नौसवीं शताब्दी के अंग्रेज़ी काव्य का प्रभाव। 

(२ ) परमसत्ता के प्रति आकुलता भाव--'रहस्यवाद” | गीता 
जलि, कबीर आदि का प्रमाव | 

(३) प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोश--श्रीधर पाठक के समय 
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से श्राई हुई नवीन प्रवृत्तियों का विकास--विशेषकर सर्बंचेतनता कौ 
भावना और उन्नीतवीं शताब्दी के आंग्ल काव्य के भीतर से | 

(४ ) नारी के प्रति दृष्टिकोण --सामा जिक एवं व्यक्तिगत सस्कारों 
एवम्‌ परिस्थितियों का प्रभाव । 

(५ ) निराशावाद--आश्थिक असंतोष का प्रभाव जिसने रहस्य- 


बाद के साथ मिलकर आध्यात्मिक श्रसंतोष का अस्पष्ट रूप ग्रहण 
किया था । 


(६ ) कलात्मकता “व्यक्तिगत प्रयास | 


इन सब प्रवत्तियों में एक विशेष प्रवृत्ति थी--लेखकों में व्यक्तित्व एवम्‌ 
अहमन्यता का विकास | इसी प्रवृत्ति के कारण कविता के विषय का 
साधारणीकरण संभव हो सका | 


इन प्रवृत्तियों के कारण नायक-नायिकाश्रों का साधारणीकरण 
हो गया । दो प्रकार के नायक हमारे काव्य के विषय पहले से ही 
थे--धीर वीर नायक ओर घोर ललित नायऋ। ये क्रमशः वीर काव्य 
ओर «गार काव्य के नायक थे। कालांतर में “रासो? अंथों में वीर 
नायक उदात्त चरित्र लोकनायक न रहकर महाराज या साम॑ंत होने 
लगे और ४ गार काव्य के नायक राधा-कृष्ण या राजा-महाराजा । 
रीति-काव्य में राधा-कृष्ण ही शज्जार के विषय रहे परन्तु धीरे-धीरे 
उनका संदर्भ छूट गया, इससे लोकिक नायक-नायिकाश्रों की प्रतिष्ठा 
हुई । प्रत्येक नर-नारी, चाहे कितना ही कछुद्र हो, नायक-नायिका के 
रूप में प्रतिष्ठित हो गया |,आ्राधुनिक युग में नायक नायिकाश्रों की 
मान्यता और साधारण तल पर उतर आई प्रत्येक जातीय बीर और 
राष्ट्रीय वीर नायक था। सत्याग्रह आन्दोलनों ने सत्याग्रही के रूप में 
एक नया वीरादश दिया। उधर श्ट गार के कल्पित नायक-नायिकराओं 
के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से लोक से अभिन्न प्रियतम-प्रियतमाओं 
की सृष्टि हुई । 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि वतमान काव्य असाधारण से साधा- 
रण श्रौर अलौकिक से लौकिक की ओर निरंतर बढ़ती हुई प्रगति का 
अंतिम सोगान दे । 

परन्तु यह नहीं समझना होगा कि छायावाद की इस नवीन धारा 
के साथ अन्य घाराञ्रों का लोप हो गया था । सभी काव्य-घाराएँ 
उस समय चल रही थीं। इन धाराओं के तीन रूर थे--न्रजभाषा 
काव्य की कवित्त-सबेयों की » गार-प्रधान धारा, खड़ी बोली काव्य की 
कवित्त बसवेयों की शैली जिसमें एक बड़ा वर्ग अब कविता करने लगा 
था एवं जिसका आदश प्राचीन रूढ़िं-प्राप्त विषयों को अंगीकार 
करके बढ़ना था, द्विवेदी युग की खड़ीबोली की नई धारा जो अ्ब्र 
प्राचीन होकर समय से पीछे पड़ गई थी | पहली धारा के प्रतिनिधि 
रमाशंकर शुक्ल रसाल, सरस आदि हैं, दूसरी धारा के 
प्रतिनिधि अनूप शर्मा, जगदंबाप्रसाद द्ितैषी, गोपालशरण सिंह 
ओर सनेही हैं। इनमें से कृूछ द्विवेदी युग का भी प्रतिनिधित्व कर 
चुके हैं| तीसरी धारा के पोषकों की संख्या सर्वाधिक है। ठाकुर 
गोपालशरण सिंह, दरिश्रोध, श्री श्यामनारायण पांडेय, पुरोहित प्रताप- 
नारायण, मैथिलीशरण गुप्त श्रादि कितने ही कवि माव-धारा की 
दृष्टि से द्विवेदी युग से आगे नहीं बढ़ पाये हैं। वस्तुतः जनता में 
यही तीन वर्ग के कवि माने जाते थे--छायावाद-काव्य को जन- 
साधारण बराबर उपहास का पात्र बनाये थे। इसका कारण यह था 
कि इस काव्य में चतुर्दिक क्रांति हुई | काव्य-माषा तो खड़ी ही रही, 
परन्तु वह द्विवेदी-युग के लोकप्रिय कवियों की भाषा से इतनी दूर 
थी कि वह हठात्‌ विद्रोह उत्पन्न करती थी । भाषा, भाव, छिंद, 
व्यंजना, शैली--काब्य के समस्त उपकरणों में एक ही साथ आपाद- 
मस्तक परिवर्तन हो गया । जनता इस परिवतंन के लिए, तैयार नहीं 
थी | वह द्विवेदी थुग के कवियों की जनता थी। इसी से छायाबाद- 
युग का सबंप्रिय कवि कोई छायावादी नहीं है । वह लोकप्रिय कवि: 
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द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि की श्री मैथिलीशरण गुप्त हैं। छाया- 
वाद के अतिरिक्त ये जो तोन काव्य-बाराएँ. हिंदी काव्यक्षेत्र में चल 
रही थां, उनके विषय स्पष्ट थे | जनता उनकी भाषा,, शैली, 
व्यंजना--सभी को भली भाँति समभती थी । ब्रजभाषा काव्य तो 
खड़ी बोली का प्रचार और अध्ययन-अ्रध्यापन के कारण जनता से 
दूर पड़ा जा रहा था, परन्तु उसकी विशिष्ट काव्य-शैली और 
उसके विषय से लोग इतने अधिक परिचित थे कि कविनसम्मेलनों 
में, जिनमें बहुधा प्रधान छायावादी कवियों को छोड़कर शेष की 
खिलल्‍ली उड़ाने की चाल बँवी थी, उसी की जीत होती थी। 
१६२५ तक परित्थिति लगभग यही रही परंतु इसके उपरांत 
छायावादी कवियों ने अगनी संगीतजश्ञता के कारण जनता को' 
आश्वस्त कर लिया यद्यपि समझ में न आने की शिकायत अ्रब भी 
बनी रही | १६३८ तक आतै-आते कवि-सम्मे जनों में परिस्थिति विपरीत 
हो गई--कम से कम जड़ाँ तक हिन्दी के प्रधान केन्द्रों का संबंध था । 
कवियों की निराशापूर्ण अद्धं-ञ्राध्यात्मिक कविताओं को अपने ही ढंग 
पर समझ कर कविन्सम्मेलनों की जनता उनकी माँग करने लगी। परन्तु 
इससे यह न समझना चहिये कि जनता अध्यात्म-प्रिय हो गई थी या 
छायावादियों की कविता समक लेती थी। बात इतनी ही थी कि 
अधिऋ परिचय के कारण जनता का विद्रोह कुंठित हो गया था । इस 
नये काव्य के प्रति वह और कुछ नहीं तो जिशासा की दृष्टि से ही 
देखने के लिए. वह तैयार थी | उसके अस्पष्ट आध्यात्मिक निराशावाद 
और काव्यक्रन्दन में उसे अपनी असफलताओं और निराशाओं के. 
चित्र दिखलाई पड़ते थे । 

छायावाद-काव्य मुक्तक-काव्य था । उसमें खंडकाव्य जैधी चीज़ 
नाममात्र को दी थी। पथिक, स्वप्न, ग्रंथि, निशीय, शाम की शक्ति- 
उपासना, कामायनी--छायावाद-काव्य केवल इन्हीं कथा-काव्यों को 
हमारे सामने उपस्थित क़र सका है। उसमें व्यक्तित्व की प्रधानता.थी ६ 
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कवि संसार को श्रपनी ही दृष्टि से देखता था, अपने को ही केन्द्र बना 
कर देखता था | फल यह था कि उसे उन कथाओं से कोई मतलब 
नहीं था जो स््रयं उसके भावक्ष त्र में नहीं आई थीं | उसकी हाष्ट 
वहिंमंखी कम थी, अंतमुंखी अधिक, इसीसे वह खंडकाव्य और 
महाकाव्य-प्रति चीज़े नहों लिख सका। जहाँ उसने ऐसा किया नी 
(उदाहरण के लिए कामायनी लीजिय), वहाँ अस्पष्ट भावधारा असंतुलन 
ओर अव्यक्त व्यंजक भाषा के कारण एवं गीतात्मकता की प्रधानता 
से वह उच्चश्रेणी का कथा-काव्य नहीं बन सका । कामायनी में पात्रों 
और कथा के भीतर जो ज्ञान, कम और अश्रद्धा के रूपकों को लेकर 
अन्तजगत का चित्र उपस्थित किया गया है, वह उसे कथा-काब्य की 
श्रणी से नीचे गिराता है। व्यक्तिमुखी काव्य व्यक्ति पर काव्य नहीं 
बन सकता था। परन्तु द्विवेदी-य॒ग में प्रवतित खड़ीबोली को काव्य- 
धारा के कवियों ने छायावादी कवियों के स्फुट' गीतों के समकक्ष खंड- 
काव्यों श्रोर महाकाव्यों का ढेर लगा दिया। मैथिलीशरण गुप्त के 
कितने ही महाकाव्य और खंडकाव्य कालक्रम को दृष्टि से छायावाद 
के साथ ही लिखे गये हैं; सियारामशरण गुप्त के 'मौय विजय, 
अनूप शर्मा के 'कुणाल? ओर 'सिद्धाथ!, श्यामनारायण पांडेय के “रासो 
के दो वीर! और हल्दीघाटी?, पुरोहित प्रतापनारायण का “नल नरेश? 
आदि कितने ही काव्य छायावाद के बवंडर के भीतर ही हमारे सामने 
आये और जनता ने उनका स्वागत किया । जहाँ द्विवेदी-काल का 
कवि अपने व्यक्तित्व को कथा-संपुठ में रखकर उसे जनता को श्रपने 
परिचित ख्वरों में उपस्थित करता था, वहाँ छायावादी कवि की प्रतिभा 
अहं-प्रधान होने के कारण कथा बिखर जाती है। छायावाद-काव्य, 
के पहले खेवे के प्रधान कवि हैं जयशंकर प्रसाद (१८८६--१६३७),. 
सुमित्रानंदन पंत (१६०१--), सूयकान्त त्रिपाठी (१८९६--), मोदन- 
लाल वियोगी (१६०७) । दूसरे खेबे के महत्वपूण कवि हैं मद्दादेवी 
वर्मा (६९०७--), भगवतीचरण वर्मा (१६०३--); रामकुमार वर्मा 
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( (१६०४--), जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द (१६०७--) धियारामशरण 
गुप्त (१८६४--), जगन्नाथप्रसाद द्विज, दरकृष्णु प्र मी, गुरु भक्तसिंह 
“भक्त', बचन (हरिवंशराय), इलाचंद जोशी ओर शांतिप्रिय द्विवेदी । 
इन सब कवियों में छायावादी काव्य को उन विशेषताओं से किसी के 
दशशन अवश्य होते हैं जिनका व्णन हम पहले कर श्राये हैं । 

इन कवियों में जयशंकर प्रसाद संक्रातिभूमि पर खड़े हैं। इनकी 
प्रारम्भिक कविताएँ ब्रजमाषा में हैं, परम्परागत कवित्त छुंदों का ही 
गअ।धिक्य है, परन्तु भाव और अ्रभिव्यंजना-शैली दोनों की दृष्टि से 
वह छायावाद-काव्य का पूव रूप ही प्रस्तुत करती हैं। ऑँसू? पर 
लिखा हुआ यह छुंद उनकी इसी नाम की क्रांतिकारी कविता की 
पीठिका कहा जा सकता है-- 


“आवबे इठलात जल-प्राव केस बिन्दु, 
केधों खुली सीपी माहिं मुक्ता द्रस हे। 
कढ़ी कंज़-कोष ते कलोतलिन क सीकर ते, 
प्रातः हिम-कन-से न खीतल परस है ॥ 
देखे दुख ऊनों उमगत अति आनन्द सों, 
जान्यों नहिं जाय यद्दि कोन सों हरख है। 
तातो-तातो कढ़ि रूखे मन को हरित करें, 
ऐरे मेरे आँसू ये पियूष ते सरस हैं ।”? 
ये प्रारम्मिक कविताएं “चित्राधार” में संग्रहीत हैं । उनके अन्य संग्रह 
“काननकुसुम”, “महाराणा का मदत्त्व', 'करुणालय” और “्रेमपथिक? 
उन्हें जहाँ विषय ओर भाषाशैली की दृष्टि से द्विवेदी युग में 
रखते हैं, वहाँ इन्हीं काब्यों में कहीं-कहीं नवीन काव्यभूमि के भी 
दशन हो जाते हैं। १६१८ में प्रकाशित मरना? की कविताओं में 
वह स्पष्ट रूप से नवीन काव्य के प्रवतेक के रूप में दिखलाई पड़ते 
हैं। राय कृष्णदास ने प्रसाद के संस्मरण में लिखे हुए अपने एक 
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लेख में भरना! की कविताओं का इतिहास दिया है जिससे पता 
चलता है कि साधना? ( राय कृष्णदास का गद्यगीत-संग्रह ) और 
“मरना” की कविताश्रों का मूल खोत एवं मूल रूप एक ही है। इससे 
स्पष्ट है कि उन पर रवीन्द्रनाथ की गीतांजलि के गद्यानुवाद का 
स्पष्ट प्रभाव है। पर यह प्रभाव इस संग्रह की तठुछ कविताओं को 
छोड़ कर आगे नहों बढ़ सका है । १६२७ में भरना? का द्वितीय 
संस्करण प्रकाशित हुआ | इसमें कितनी ही नई कविताएँ उपस्थित 
हैं। ये प्रसाद की अपनो विशेष काव्यानुभूति और अभिव्यंजना-शैली 
को प्रकाशित करती हैं। “विषाद), बालू की बेला? और "किरण? 
शीष॑क कवितार रहस्पवाद की व्यंजना समस्त काव्य में लान्षणिक 
आरोय और मादकतापूर्ण चित्रमयता को हमारे सामने उपस्थित 
करती हैं । परन्तु जिस कविता ने प्रसाद को अग्रगएय छायावादी 
कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया वद १९२६ में प्रकाशित “श्रॉसू! है । 
उनका दूसरा कविता संग्रद 'लद्दर (१६३६) है। प्रताद की कवि-प्रतिभा 
ने छायावाद काव्य को कामायनी (१६३७) की अन्तिम और 
सवश्रेष्ठ भेंट दी जिसमें कवि एक पोराणिक कथा को लेकर उस पर 
रूपक का आरोप करता हुआ जीवन, मृत्यु, शान, कम, श्रद्धा, प्रेम 
और विलास के अन्यतम रहर्प खोलता दिखाई देता है । 

“प्रसाद! सौन्दय, प्रेम और करुणा के भीतर से जीवन और 
प्रकृति को देखते हैं और उन्हें अंतजंगत में उतारने की चेष्टा करते 
हैं। वह आध्यात्मिक और सौन्दयनिष्ठट असंतोष को प्रगट करते 
हुए भी काव्य के चिरमंगल का संदेश देते हैं। “श्रॉयृ” के दूसरे 
संस्करण का अंतिम भाग और “कामायनी? के अंतिम प्रकरण उन्हें इसी 
रूप में प्रगट करते हैं | कामायनी में के, श्रद्धा, बुद्धि इन तीनों के 
सामंजस्थपूर्ण सम्मिलन को ही चिर शांति का विधायक माना है। 
इच्छा, शान और क्रिया की धाराएँ जब अ्रलग-अ्रलग बहती हैं तो 
व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में श्रतफलता, संबर्ष और उच्छुद्डलता के 
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सिवा और कुछ नहीं रहता । श्रद्धा के द्वारा इन तीनों विभिन्न शक्ति- 
केन्द्रों में एकीकरण स्थापित होता है। दुःख का कारण है मन के 
संतुलन का अभाव | सुख-दुख को मन का खेत समझ कर समभात 
बनाये रखने और इच्छा ज्ञान और कम की धाराओं को एकमुखी 
बनाने में ही मनुष्यजाति का कल्याण है। प्रताद जगत के दुःख-सुख 
प्रधान व्यक्तित्व के ऊरर आत्मा के मांगलिक आनन्दवाद का प्रतिष्ठा 
करते हैं । 
पंत में दाशनिकता का इतना आग्रद्द नहीं है जिदना प्रसाद और 
निराला में | वे प्राकृत कवि हैं। उन्होंने प्रकृति-सौन्‍न्दय और मानव- 
जीवन को कुतूदहल, उल्लास ओर रहस्य की दृष्टि से देखा है। वे सच्चे 
ग्र्थों में रोमांटिक हैं | उच्छुवास, ग्रन्थि, पल्लव, गुज्ञन--ये उनके 
क्रमिक विकास का इतिहास उपस्थित करते हैं । अपने युग में उन्हीं 
का अनुकरण सबसे अधिक हुआ हे श्र छायावाद काव्य का प्रतिनिधि 
कवि उन्हें ही कह्य जा सकता है। 'उच्छु वास? और '्रंथिः ग्रीतात्मक 
कथा-काव्य हैं। यद्यपि कथा शैली-विशेष के कारण खुली नहीं 
है, परन्तु उसमें हमें पंत के प्रकृत रूप के दशन पहली बार 
होते हैं। वीणा? में उनका रूप कुछ अधिक स्पष्ड हुआ है 
रन्‍तु पतल्नव” में ही वे पहली बार काव्य की मान्यताश्रों को 
तकं-बितक की भूमि पर उतारते हुए और निश्चित सिद्धांतों 
को लेकर बढ़ते हुए हमारे सामने आते हैं। 'पल्लव” (१९२६) 
में सुकुमार शब्द-चयन, उत्कृष्ट कस्यना, सोन्दय और प्रेम की रहस्या- 
त्मक अनुभूति, प्रकृति के प्रति कुतृह्ल और रहस्यात्मक एवं तीत्र 
आकर्षण, श्रतीन्द्रिय प्रेम का आग्रह इतने स्पष्ट रूप से जनता के सामने 
आया कि वह करत को भज्ी भाँति न समझ सकने पर भी उसके प्रति 
जिजशासु हों उठी | जैता हम पहले कह आये हैं “पंत? की प्रारंभिक 
कविताओं पर गौतांजलि” का प्रभाव है परंतु उनकी बाद की कविताएँ 
उसे बिल्कुल मुक्त हैं। “पललव” की कविताञ्रों पर यह प्रभाव लगभग 
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नहीं है । इन कविताओं का ऐतिहासिक महत्त्व महान है क्‍योंकि इन्हीं 
के द्वारा काव्य की प्रचलित परिपाणी के विद्रोह और नवीन काव्य की 
रूपरेखा प्रकाशित हुई है | इस विद्रोह के कई रूप थे-- 

(१) यैतिकालीन शरज्जार के प्रति विद्रोह ; 

“श्रक्भार-प्रिय कवियों के लिए शेष रह ही क्‍या गया! उनकी 
अपरिमेय कल्पनाशक्ति कामना के हाथों द्रौपदी के दुकूल की तरह 
फेलाकर नायिका? केअगप्रत्यंग में लिपट गई। बाल्यकाल से 
वृद्धावस्था-पयत--जब तक कोई “च-द्रवबदनि मुगलोचनी” तरस खाकर 
उनसे बाबा न कह दे--उनकी रस-लोलुप सूक्रमतम दृष्टि केवल नख 
से लेकर शिख तक, दक्षिण श्र व से उतरी भ्रब तक यात्रा कर सकी ! 
ऐसी विश्वव्यापी अनुभाति ! इसी विराठ रूप का दर्शन कर ये पुष्प 
धनुर्धर कवि रत के मद्वामारत में विजयी हुए! । समस्त देश की वासना 
के वीमत्स समुद्र को मथकर इन्होंने कामदेव को नवजन्म दान दिया, 
वह अरब सहज ही भस्म हो सकता है १? 


(२) रीतिकाब्य के वाह्य रूप के प्रति विद्रोह : 


।,. “भाव और भाषा का ऐसा शुक-प्रयोग, राग और छुन्दों की ऐसी 
'एकस्वर रिममिप, उपमा, तथा उद्गक्षाओओं की ऐती दादुरावत्ति, अनुप्रास 
एवं तुकों को ऐसी अश्रात उपलवबृष्टि कया संसार के और किसी 
साहित्य में मिल सकती है ?? 


(३) खड़ी बोली को नए प्रकार से नए संस्कारों में गढने 
का प्रयोग 


(क) .शब्दों के रागात्मक रूप और नादात्मक सौन्दय को खोजने 
की चेष्टा 
७. शमिन्न-मिन्न पर्यायवाची शब्द, प्रायः संगीतभंद के कारण, एक 
ही पदाथ के भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रगठ करते हैं। जैसे श्र, से क्रोध 
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की वक्ता, भकुटि से कठाक्ष की चंचलता, भौहों से स्वाभाविक प्रसन्नता 
ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है??--आदि | 

(ख) चित्रमय भाषा के लिये आग्रह : 

“कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके 
शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों; सेब को तरह जिनके रस की 
मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर कक पड़े, जो 
अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में श्रॉखों के सामने क्विलत कर सके, 
जो मंकार में चित्र, चित्र में कंकार हों, जिनका भाव-संगीत विद्य त्थारा 
की तरह रोम-रोम में प्रवाहित हो सके, « 


(ग) भाव और भाषा के सामंजस्य का प्रयत्ञ : 

“भाव और भाषा का सामंजस्य, उनका स्वरैक्य हो चित्रण है | 
जैसे भाव ही भाषा में घनीमृत हो गये हों, निर्भेरिणी की तरह उनकी 
गति और रब एक बन गये हों, छुड़ाये न जा सकते हों”? 

(घ) अलक्लारों का विशेष प्रयोग : 

“ग्रलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की 
अभिव्यक्ति के लिए विशेष द्वार हैं ।** कविता में भी विशेष अ्रलंकारों, 
लक्षणा-व्यंजना आदि ग्रादि विशेष शब्द-शक्तियों तथा विशेष छुंदों 
के सम्मिश्रण ओर सामंजस्थ विशेष भाव की अभिव्यक्ति करने में 
सहायता मिलती है--”” 

(४ ) हन्द के क्षेत्र में नए प्रयोग... 

(क ) संस्कृत के वाणिक छुन्दों की उपेक्षा : 

४ संस्कृत का संगीत जिस प्रकार हिल्लोलाकार मालोपमा में 
प्रवाहित होता है, उस तरह हिन्दी का नहीं | हिन्दी का संगीत केवल 
मात्रिक छुंद ही में अपने स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की संपूणता 
प्राप्त कर सकता है | वर्ण बृत्तों की लहरों में उतकी धारा श्रपना चंचल 
जत्य ...खो बैठती ,..,”? 
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( ख ) सवैया और कवित्त की उपेक्षा : 

“सबैया तथा कवित्त छुद--मुझे हिन्दी की कविता के लिए अधिक 
उपयुक्त नहीं जानने पड़ते।”” 

( ग ) तुक के प्रति मोह ४ 

धतुक राग का छृदय है ।”? 

( पल्लव ) में पंत का यद्द विरोध श्रत्यंत सफल कविता के रूप में 
प्रगट हुआ है। यहाँ हमें छायावाद का प्रकत रूप मिलता है। 
इस संग्रह की 'परिवतन!ः शीषक कविता सचमुच बेजोड़ हे, 
परन्तु इसका कारण यह है कि कवि की दृष्टि विचित्रता पर नहीं है 
ओऔर वह प्राचीन परम्परा को श्रात्मसात करके चल रहा है। «चित्र- 
भाषा ओर नाद-सौन्दर्य में तो सारे छायावाद-साहित्य में इस जोड़ की 
रचना नहीं मिलेगी-- 


अहे वासुकि सहस फन ! 

लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरन्तर 

छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल्ल पर 

शतशत फेनोच्छवसित, स्कीत फूकार भयंकर 

घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अम्बर 

मत्यु तुम्हारा गरल दत, कंचुक कल्पांतर 

अखिल विश्व ही विवर, वक्रकुण्डल दिडमण्डल 
गुंजन” को कविताओं में कवि विपय, भाषा और प्रेम-ब्यंजना की इतनी 
ऊँची भूमि पर उठ गया है, 'पल्लव” के विरोधी स्वर भी दब गये हें, 
पर-्तु यहाँ इमें कवि जीवन-मरण जैसे चिरन्तन सत्यों के उद्घाटन में 
लगा दिखलाई देता है। “पल्लव” में वद्द वाद्य जगत पर मुग्घ था, उसके 
सौन्दय में रहस्य श्रौर कुतूहल की खोज करता था, “गुंजन? में वह अंतः- 
मुख हो गया है; जहाँ उसने वाह्य जगत को देखा भी है वहाँ श्रात्म चिंतन 
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के भीतर से | इसी से “गुंजन? में दशन ओर कविता का सुन्दर साम॑ जस्य 
स्थापित हो सक्रा है। आचाय शुक्रत्री के शब्दों में-- गुझ्लन! में इस 
जीवन क्षेत्र के भीतर कवि का अधषिऊ प्रकेश ही नहों, उत्तकी काव्य- 
शैली को अधिक संयत और व्यवस्थित पाते हैं। प्रतिक्रिया की कोंक 
में अभिव्यश्नना के 4: 5: « वैचित््य आदि के अतिशय प्रदर्शन की 
जो प्रवृत्ति हम 'प्लव में पाते हैं, वह “गंजन? में नहीं है। उसमें 
काव्यशैली अधिक संयत और गम्भीर हो गई है।?” पंत की परवर्ती 
कविताश्रों में अन्य अनेक प्रद्ृत्तियों का मेल हुआ है, परन्तु उनमें भी' 
वह अपने पुरातन स्वर नहीं भूल सके हैं। जहाँ कबि प्रकृति और 
नारी-सौन्दय से दो-चार हो जाता है, वहाँ उसकी वीणा के पुराने 
तार ही" कंकृत हो उठते हैं। परन्तु इन बाद की कविताओं में वह 
कल्पना के शीशमहल से निकल कर जीवन के कमंपथ पर बराबर 
बढ़ता चला गया है। उसने यह प्रयत्त किया है कि कम के 
भीतग से कमठ जीवन के रबरों के उतार-चढ़ाव चित्रित कर सके, 
यद्यपि अपनी इश्वरप्रदत्त कोमल प्रवृत्ति के कारण वह तब कहीं सफल 
नहीं हो पाया है । 
सूयकांत त्रिपाठी का काव्यकाल १९१५४ से आरम्म होता है। 
प्रारम्भिक कविताएँ 'मतवाला? में प्रकाशित होकर अ्रनामिका नाम से 
संग्रहीत हुईं । दूसरा संग्रह 'परिमल” था जिसमें तुकांत, अतुकांत और 
मुक्तछुंद सभी प्रकार की रचनाएं थीं। इस संग्रह ने निराला! को 
क्रांतिकारी कवि के रूप में उपस्थित किया। “निराला! की कविता पर 
बेदांत की गहरी छाप है। जदाँ दाशनिक्रता के साथ-साथ कठिन ओर 
ग्रव्यवह्वत माषा का प्रयोग हो गया है, व्दोँ वद केशवदास को तरह 
कठिन काव्य के प्रेत बन गये हैं। परन्तु ऐती कविताएं भी कम 
नहीं हैं जो भाव, भाषा और अ्रभिव्यंजना की दृष्टि से नूतन होती 
हुई भी कठिन नहीं है। यद कोमल-कठोर, सरल-दुरूद्व का विचित्र 
मेल “निराला? की प्रतिभा की विशेषता है। काव्य के भोतर से 
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स्वतन्त्रता ओर शक्तिमत्ता का इतना सुन्दर सामंजस्य अन्य प्रांतीय 
काव्य-साहित्य में भी नहीं मिलेगा। पंत और निराला दोनों की 
कविताओं में प्राचीन काव्य-रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई पड़ता है। 
कुछ चमत्कार की भावना भी हैं । इसीलिए उनकी प्रारम्भिक 
कविताओं को--जिनमें णे प्रवृत्तियाँ अ्रत्यधिक वेग के साथ उपस्थित 
हैं--समभना कठिन है| वैलज्ञण्य की प्रवृत्ति पंत में धल्नव” के बाद 
अधिक नहीं मिलती। वे काव्य की सामान्य भूमि पर उतर आये । 'गुज्ञन” 
की कविताएँ उदाहरण-स्वरूप उपस्थित की जा सकती हैं, परन्तु निराला 
में यह प्रवुत्ति अब तक बनी है | इसका कारण वह विद्रोह है जिसका 
सामना उन्हें पग-पम पर करना पड़ा, जिसने उन्हें प्रकुृत नहीं 
बनने दिया । 

(निर्माल्य', 'एकतारा! और “कल्पना! आदि काव्य-रचनाश्रों 
के कवि मोहनलाल महतो “वियोभी” रबोन्द्र के प्रभाव को इिन्दी में 
स्थापित करने वाले प्रमुत्न॒ कवियों में से हैं। “निर्माल्य” के परिचय 
में लेखक ने कहा है--““यह “गीतांजलि” के टक्कर का है, ऐसा 
कहने का हमें कोई अधिकार नहीं ।? परन्तु इस उक्ति से “गीतांजलि” 
का प्रभाव ही स्पष्ट होता है जो इस प्रकार की कविताश्रों में मुखर 
हं। उठा है -- 


मैं क्या लिखता हूँ, इसका नहीं मुके! डिंचत भो ज्ञान; 

अनमिल अ्रक्षर मिज्ञकर बन जाते हैं स्वयं पद्म या गान; 

में तो हूँ नीरब वीणा, मुझ पर है वादक का अधिकार 

मुझे बजाता हे वह जब आ अपनी इच्छा के अनुसार-- 

दोती हैं तब व्यक्त राग-रागनियाँ मन हरने वाली; 

है उसकी ही दया अचेतन को चेतन करने बालो 
छायावाद---काव्य का एक पतक्ष-- कविता कविता के लिए!--वाद का 
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आग्रह भी था । वियोगी कहते हँ--“कविता कविता के ही लिए 
लिखी जाती है। अपत्युक्तियों और अलंकारों की सहायता से अपने 
मन की बातों को रंजित करना आवश्यक दै।?” इस प्रकार नवीन 
काव्य में कला की प्रधानता थी। इन प्रद्त्तियों में महतो ने भी 
महत्वपूण योग दिया है । 


इन चार प्रमुख कवियों के अतिरिक्त राय कृष्णद[ण, माखनलाल 
चतुर्वेदी, लक्ष्मीनारायण मिश्र आदि कितने ही कवि ऐसे हैं जिन्होंने 
काव्य के रूप गढ़ने में सहायता दी है | राय कृष्णदास ( १८६२-- ) 
के 'साधना?, 'छायावाद”, 'संलाप” 'प्रवाल” आदि गद्यक्राव्य नवीन 
काव्य-्प्रवृत्तियों का ही प्रभाव है। 'ताधना! का एक गद्यगीत इस 
प्रकार है--“मैं श्रपनी मणि-मंजूषा लेकर उनके यहाँ पहुँचा, पर उन्हें 
देखते ही उनके सौन्दर्य पर ऐसा मुग्ब हो गया कि श्रपनी मणियों 
के बदले उन्हें मोल लेना चाहा | अपनी अ्भिज्ञाषा उन्हें सुनाई। 
उन्होंने. सम्मति स्वीकार करके पूछार-किस मणि से मेरा 
बदला करोगी १? मैंने अपना सर्वोत्तम लाल दिखाया। उन्होंने 
गवंपू्वक कहा--अजी, यह तो मेरे मूल्य का एक अंश भी 
नहीं ।! मैंने दूसरी मणि उनके सामने रखी। फिर भी वही 
उत्तर | तब मैंने पूछा--मूल्य पूरा कैसे होगा ! वह कहने लगे-- 
तुम अपने को दो, तब पूरा होगा ।!” इस गीत की केन्द्रीय भावना 
छायावाद के अ्रद्दष्ट सत्ता के प्रति लिखे गए गीतों की भाव-धारा 
से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं हे | लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अ्रंतजगत्‌' 
में असीम और ससीम का संबंध निश्चित किया है-- 


आज बज उठी तेरे कर से वीणा मेरे मन की ; 
आशातीत अतिथि | लीला कैसी तेरी इस छन की ? 
जाग्रत तभी हुई अचानक, *जों चिर दिन की सोई , . 
सुल्ला सक्रेगा क्‍यों उसको फिर इस जगती में कोई ? 


लछायावाद' की ऐतिहासिक और तात्विक विवेचना। ८६ 


जीवन सागर के उस तट पर अपने सुन्दर जग की , 
रुष्टि अनोखी की है तूमे, जहाँ न रेखा पग की ९ 
नोचे सिंघु भर रद्ा अआहें, हंपते नखत गगन में , 
सबसे दूर जल रहा दीपक, तेरे भव्य भवन में , 
तेरी धुघली स्घति के आगे भक्रुकी विश्व की क्षमता ; 
भला असीम जगत यह तेरी कर सकता है समता ! 
सत्य कहीं होगी यदि निर्मेम यह चिरपूजा मेरी 
तो देवत्व लाभ कर लेगी पावन प्रतिमा तेरो! 
यह 'साथना? के उपयक्त गद्यगीत से भिन्न नहों है, प्रकाशन-शैली में 
थोड़ा अंतर अवश्य है। इन सभी कवियों में भाषा शैली की वक्रता 
को अ्रत्यंत महत्व दिया गया था। साधारण सी बात कहने के लिए. 
कवि इतना आ्रायोजन इकट्ठा करता हुआ दिखलाई पड़ता है कि केन्द्रीय 
भावधारा गौण चित्रों के पीछे छित जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी 
धतरुण कलिका” से कहते हैं-- 
री सजनि, बनराजि की श्रृक्लार 
समय के वनमालियों की क़जम को वरदान , 
डालियों, काटों भरी के ऐ मृदुल अहसान ; 
मुग्ध मारुत के हृदय के भंदे तत्व अगाघ ; 
चपल अलि की १रम संचित गूँजने की साध ; 
बाग को बारी हवा की मानिनी खिलवाड़, 
पहन कर तेरा मुकुट इठला रहा है माड़, 
खोल मत निज पँथड़ियों का द्वार 
री सजनि, बनराजि को शुक्भार 
आ गया वह वायुवाही, मित्र का नव राग, 
बुलबुलें गाने लगी हँँ--जाग, प्यारी, जाग, 
प्रेम-प्यासे गीत गढ़ तेश सराहें त्याग, 
रागियों के प्राण हैं, तेरा श्वतुल अनुराग, 


छाबावाद 


पर न बनदेवी, न संपुट खोत्न तू मतं जाग, 
विश्व के बाजार में मत बेच मधुर पराग! 
खुलो पंखड़ियों कि तू बेमोल, 
हाट है तू यह, हृदय मत खोल 
इसके केन्द्र में जो भाव है, वद आविक महत्वपूर्ण नहीं है, पर उत्त पर 
रूपक का विशाल मंदिर खड़ा कर दिया गया है। इस प्रकार की कविताएँ 
एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में लिखो गई जिनमें कवि को 
या तो कुछ कहना ही नहीं होता था, या जो उसे कहना होता 
था, वह महत्वपूण नहीं होता था। छायाबाद के गौण कवियों 
में इस प्रकार को विशेषताएँ अपेज्ञाइत अधिक मिलेंगी। इनमें 
हम छायावाद का ए+ विशेष भाषाशैज्ञी के रूप में ही देखते हैं, 
विशेष दशन के रूप में नहीं । प्रसाद! का काव्य इसका उदाहरण 
है। सच तो यह है कि छायावाद-काव्य की शैलियों का सभी प्रकार की 
कविताओं में प्रयोग हुआ । राष्ट्र-प्रम, समाज-सुधार, प्रकृति--सभी पर 
इस नये ढंग से लिखा गया कि जनता हृठात्‌ विद्रोही हो उठी, वह 
नये काव्य को खिलवाड़ समझने लगी। विभिन्न कवियों ने विभिन्न 
प्रचृत्तियों के वशीभूत हो छायात्राद की एक-एक दो-दो विशेषताओं 
को लेकर एक विशाल काव्य-्सग्रह खड़ा कर दिया जो किसी एक वाद! 
के भीतर नहीं आरा सकता था । 
छायावाद! के इन कवियों ने जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है, 
दुःख को प्रधानता दी थी। धीरे-बीरे उनका चितन आत्मप्रवान हो 
गया और निराशावाद की धारा का सूत्रपात हुआ । दुःख को साहित्य 
के मूल सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यही समय गांधीवाद 
के आविर्भाव का भी है। गांवीवादर महायुद्ध के बाद से आज तक के 
राजनेतिक क्षेत्र में प्रधानता पाता रृहा है। वह दुःख, आत्मपीड़न और 
समभौते को स्वीकार करता है, विद्रोह और आमूज परिवतन को नहीं । 


के 


हिन्दो काव्य के दुःखवाद और दुःख को साधना के रूप में स्वीकार 
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करने की भावना में मूलतः कोई अंतर नहीं | 'प्रसाद”-'पंतः की 
निराशा कवि की निराशा थो। बाद के कुछ कवियों ने इसे दाशनिक 
भित्ति देने की चेष्टा की और वे सफल मी हुए। इस प्रकार अध्यात्म 
बाद ओर आध्यात्मिक निशाशावाद का जन्म हुआ | सुश्री महादेवी 
वर्मा की कविताओं में इस धारा ने सर्वोच्च विकास प्राप्त क्रिया । 
दुःख की काल्‍्यनिक अनुभूति कविता-्त्षेत्र की रूढ़ि सी हो गई। श्रस्तु, 
कवियों में इतकी काफ़ी छीछालेदर भी हुई | जिन कवियों ने इन- 
भावधाराश्रों में योग दिया उनमें महादेवी वर्मा के बाद रामकुमार 
वर्मा, जनादन मा द्विज और मगवती चरण वर्मा महत्वपूर्ण हैं। इन 
सब का साहित्य मुख्य रूप से १६२५४ के बाद आया। अतः यह 
सामयिक साहित्य के अंतगंत आता है| छायावाद की विवेचना करते 
हुए ओर उसके ऐतिहासिक विक्रास की रेखा निर्धारित करते हुए हमने 
इनका उल्लेख किया है। ' 
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भारतेन्दु ( १८५०-८५ ) के साथ हिन्दी कविता के विषयों औ्रौर 
उनके प्रकाशन की शेली में क्रान्ति हो गई | इतिहास की दृष्टि से 
वर्तमान काल कुछ पहले, लगभग पल्नासी युद्ध से, आरम्भ हो जाता 
है, परन्तु हिन्दी कविता पर नत्रीन प्रभाव गदर के बाद से ही पड़ने 
आरम्भ हुए | इन्होंने ही कालान्तर में उतका रू बदल दिया। अतः 
भारतेन्दु को ही वतमान हिन्दी कविता का “आदि कवि” होने का श्रेय 
मिलता है । 

प्राचीन हिन्दी कविता के विषय बम और श्रज्ञार थे, नवीन हिन्दी 
काव्य में धर्म को गौण स्थान मिला। प्राचीन कवि रस-पुष्टि पर 
अधिक बल देते थे, नवीन कवि भाव-प्रकाशन और भाव-पुष्टि को 
ध्यान में रखते थे। देश की नवीन परिस्थितियों ने स्वतंत्रता की 
भावना, देश-प्रेम समाज-सुधार की भावनाओ्रों को जन्म दिया। 
कविता के लिए नये विषय मिले | उसका रूप ही नया हो गया। 


भारतेन्दु के समय से वतमान हिन्दी काव्य की जो धारा बही हे 
उसमें प्राचीन काव्य धारा की कई प्रवृत्तियाँ भी सम्मिलित हँ--वेष्णव 
( रामकृष्ण ) भक्ति, निगु ण ( सतंभावना ), रीति शगार भाव । 
परन्तु साथ ही जिन नई प्रवृत्तियों का समावेश हुआ हे उन्होंने इन 
भावनाओं को शिथिल कर रखा है। इनमें सबसे प्रधान राष्ट्रीयता, 
देश-प्रेम अ्रथवा स्वतंत्रता की भावना है। राष्ट्रीय वीरों का गुण- 
गान, राष्ट्रपतन के लिए दुःख-प्रकाश समाज की अ्रवनति के प्रति 
छोम, कुरीतियों के परिहार के लिए अ्रधीरता और ततरता तथा हिन्दू 
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हितेषियता ( जातीयता ) ये भारतेन्दु-काल के काव्य के प्रमुख 
विषय हैं-- 


क॒ट्दों गये विक्रम भोज राम बलि कर युविष्ठर 
चन्द्रगुप्त चाणक्य कहाँ नासे करि के थिर 
कहाँ क्षत्र सब मरे जरे सत्र गये कितें गिर 
कहें राज को तौन साज् जेहि जनत है चिर 
कहँ दुगें सैन धन बल गयो धूरहिं धू" दिखात जग 
जागो अब तो खल बल दलन रक्षहु'अपनो आये मग 
( भारतेन्दु ) 


सत्रोगण को शिक्षा देबें कर पतित्रता यश लेवें 
भूंठो यह गलाल को लाली धोवत हो मिट जाय 
बाल ब्याह को रीति मिटाओ रहे लाली मुंह काय 
विधवा विलप नित धेनु कट कोड लागत गोहार नहीं 
( प्रतापनारायण मिश्र )' 


यह समय भारतवष के लिए, अत्यन्त संकट का समय था | देश ने 
हथियार डाल दिये थे । एक नई संस्कति श्रोर सभ्यता से उसका 
संघ चल रहा है। देश में अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त एक जन-समुदाय 
धीरे-धीरे खड़ा हो गया था। भारतीय घम-कम और संस्क्ति-सम्यता 
की बात को भूल कर यह नया शिक्षित वर्ग “धाहब' बना जा रहा 
था | ऐसे समय में भारतीयता के लुप्त हो जाने का डर था। हमारे 
कत्रियों ने जहाँ समाज को उदार बनने के लिये ललकारा--- 

पित पित सुत करतल कमल ललित ललना लोग 

पढ़ें गनें सीखों सुन नासें सब जग सोक 

बीर प्रसविनी बुध वधू होय दीनता खोय 

नारी नर अरधंग की साचहिं स्वामिनि द्ोय 

| ( भारतेन्दु » 
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वहाँ हिन्दुश्नों की मानसिक दासता पर ज्ञोभ भी प्रकट किया-- 
अंगरेजी हम पढ़ी तड अँगरेज़् न ब नहें 
पहिरि कोट पतलून चुरूट के गवंन तनिहेँ 
भारत हो में जन्म लियो भारत ही रहिहें 
भारत ही के घम-कहुम पर विद्या गहिहे 

( अम्बिकादत्त व्यास ) 


सबै विदेसी वस्तु नर गति रति रीति लखात 
भारतोयता कछु न अब भारत में दरसात 
हिन्दुस्तानी नाम सुनि अब ये सकुचि लजात 
भारतीय सब वस्तु ही सों ये द्वाय घिनात 

( प्र मघन ) 


यद्यपि कवि अगरेज़ी शासन को अ्रच्छा समभते थे, परन्तु 
उन्होंने अपने समय की राजनैतिक जाग्रति को भी पहचाना और 
ब्रिय्श शासन की बड़ाई करते हुए भी दयनीय दशा के करुण 
चित्र रखे-- 


अँंगरेज़ राज सुख साज सजे सब भारी 
पे घन विदेश चलि जात इह्े अति ख्यारी 
ताहू पे महँगी काल रोग बिस्तारी 
दिन दिन दूने दुःख इस देत हाहा री 
सबके ऊपर टिक्क्स की आफत आइ 
हा हा भारत दुदशा न देखी जाई 


( भारतेन्दु ) 


कांग्रेस की स्थापना हो जाने से ( १८८५ ) देश में आशा का 
संचार हुआ और कवियों ने नव जागरण का शंखनाद किय[-- 
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हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज आरत दशा निशाका 
समम अत अतिशय प्रमुदित हो तनिक तब्न उसने तका 
उन्‍नति-पथ अति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा दिखाई 
खग वन्देमातरम्‌ मधुर ध्वनि पड़ने लगी 3नाई 
उठो आय सन्तान सम्भल मिल बस न विलम्ब लगाओ , 

( प्रेमबन ) 
एक अन्य मद्त्वपूण परिवतन कवियों का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण 
था । आधुनिक काव्य में प्रकृति को जैसा स्थान मिला है, वेसा पढले 
कभी नहीं मिला था| पं० श्रीधर पाठक की “ऊजड़ ग्राम”? “काश्मीर 
सुषमा” आदि कविताश्रों ने कवियों के जिए एक अ्रभिनव क्षेत्र <पस्थित 
किया । 

भारतेन्दु काल (१७००--१९००) से चलकर ये प्रबृत्याँ निरंतर 
विकसित, परिमाजित एवं अनेक अन्य अनन्‍्तः प्रद्ृत्तियों से प्रभावित होती 
हुई अब॑ तक चली ञ्रा रही है। पहले १०-१५ वर्ध तक तो कोई परिवरतन 
दिखाई ही नहीं देता। पं० रामचरित उपाध्याय, दरिश्रौध, प० रामचन्द्र 
शुक्र, पं० रूपनारायण पांडेय, बाबू मैथिलीशरण गुप्त प्रभत्ति कवियों ने 
भारतीयता, हिन्दू जातीयता, राष्ट्रीयता, जैसे विषर्या पर उसी तरह 
लिखा है जिस तरह भारतेन्दु काल के कवियों ने लिखा, अन्तर यह है 
कि स्वावलम्बन का भाव अधिक है, अंग्र ज़ी राज का गुण-गान कुछ 
कम हो गया है, काब्य में कला का अ्रविक प्रवेश हो पाया है। परन्तु 
इतिबृत्तात्मकता बनी है | प्रक्ति की ओर कवियों की अभिरुचि श्रधिक 
संलग्न दिखाई पड़ती है। यद्यपि अधिकांश कवि प्राकृतिक वस्तुओं की 
तालिका बाँध कर ही रह जाते हैं, परन्तु पं० रामचन्द्र शुक्ल जैसे 
सट्टददय कुछ कवि # त्ति के अनेक रूपों से प्रभावत होकर उसमें रम जाते 
हैं ओर कवियों को प्रकृति के रूप-रंग देखने का एक नया ढंग 


मुभझाते हैं । राम ओर कृष्ण-काव्य में मानवता का अधिक समावेश हो 
गया है । 
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बीसवीं दशाबिद के बोतने पर इन प्रवृत्तियों के साथ कुछ नितांत 
नवीन प्रवृत्तयाँ भी हमारे सामने श्राती हैं। ये है--करुणा कौ प्रधा- 
नता, नेराश्य और नेशश्यमूलक उत्साह, रहस्यवाद, श्ंगारिकता को 
आवरण में प्रकद करने को चेष्टा ( प्रच्छुन्न नारीअंम ), असंयत 
कल्पना, मानवीय सद्दानुभ ते का विस्तार। इन प्रवृत्तियों के मूच् में 
कई प्रकार की प्ररणाएं हैं। राजनैतिक उरिस्थितिया, विशेषकर राष्ट्रीय 
आन्दोलनों की श्रतफल्ता ने युत्रकों को हताश कर दिया था। जीविका 
की समस्या प्रबते थी। महायुद्ध के बाद संसार के आथिक संकलन में 
एक ऐसी उथल-पुथल द्वो गई जिसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ा । 
हमारे देश में जद्दाँ राष्ट्रय शोर सामाजिक अनेक समस्याएँ उठ रही 
थीं, वहाँ श्र्थ की विषय समस्याएँ भो उठ खड़ी हुई । इसका प्रभाव 
काव्य पर भो पड़ा । पदले कुछ कवियों ने चारों तरफ की स्थिति से एक- 
दम आँख मोड़ ली श्रोर अपना कल्यनाभति द्वारा बनाए, हुए सौन्दये-प्रेम 
और करुणा के लोक में जैसे खो गये। छाया, लहरें, स्वप्त, आऑधू, 
नक्षत्र जैसे विषयों पर बहुत कुछ लिखा गया परन्तु मनुष्य, उसके दुःख 
सुख, आशाकांज्ा की गई। कवत्रि सौन्दर्य के रूपां में खो गये थे | सोन्दय 
की अनुभति के साथ करुणा की अनुमति भी हुई क्योंकि उन्होंने 
अनुभव ऊिया कि वे उस सोन्दय का उपयोग नहीं कर सकते | डन्हें 
सामाजिक श्रोर आधथिक बंबनों का सामना करना पड़ता था परन्तु 
उन्होंने इन ज्ञेत्रों में अवना छ्लोम एवं विद्रोह न प्रटट कर आध्या- 
त्मिकता का श्रावरण देकर हम्तरे सामने प्रगठ किया । प्रसाद के आँसू, 
पंत का उच्छुआत, रामकुमार और महारेवी के करुणा के गीतों के पीछे 
यही मनःस्थिति काम कर रही है। नारी के प्रति इनका दृष्टिकोण 
विचित्र था। आचाय शक्नलजी ने छायाब्राद को “कायावृत्तियों का 
प्रच्छुन्न पोषण? कहा है । कवि अपनी, कविता में लत/-विटप अथवा 
शैफाली और पवन का संयोग-विलास तो अश्रत्यन्त सूक्रमता से 
विस्तारपूवंक लिखता था, परल्तु स्त्री के प्रति मोह और आसक्ति 
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आज असुन्दर लगते सुन्दर, प्रिय पीड़ित शोंशित जन, 
जीवन के देन्यों से जजर, हरता मानव-मुख मन 


स्पष्ट है कवि अध्यात्म की ऊँचाइयों से उतर कर दैनिक जीवन 
की तलैटियों में आर गया है । उतने सुन्दरता के लिए नए मूल्य 
हू ढने का प्रयत्न शुरू कर दिया है। छायावाद काव्य के मूल्य उसे 
आज अति-भावुकता से ग्रसित जान पड़ते हैं। जो कवि पहले सौन्दर्य 
को इस रूप में देखता था-- 


प्रथम रश्मि का आना, रंगिणि, 
कैसे तूने पहचाना 
कहां कहाँ हे बाल विहंगिनि 
पाया तूने यह गाना १ 
शशि-किरणों से 'उतर-उत्र कर 
भू पर कामरूप नभचर 
चूम नवल कलियों का मृदु मुख 
सिखा रहे थे ! मुसकाना 
तूने ही पहले, बहुद्शिनि, 
गाया जाम्रति का गाना, 
श्री-सुख-सोरभ का, नभ-चारिणि, 
गूथ दिया ताना-बाना 


अब वह उसे इस रूप में ग्रहण कर रहा है--- 


सर्‌ सर्‌ मर्‌ मर्‌ 
रेशम के से स्वर भर 
बने नीमदल 
लंबे, पतले, चंचल, 
श्वसैन स्पशं से 
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या 


जिस जीवन से दूर भाग कर या जिससे ऊपर उठ कर कवि अपनी ही 
कल्पना का संसार और अपनी ही संवेदना के व्यापारों में खो जाता 
था, उसी जीवन ने श्राज उसके नक्ष॒त्र-मवन पर धावा बोल दिया है । 
आज कवि जीवन की वास्तविकता के साथ फ़ौजी कदम रखता हुआ 
आगे बढ़ रहा है | इस श्रग्रभूमि से देखने पर हम छायावाद के महत्व 


छायावाद 


रोम-हषे से 
हिल हिल उठते प्रतिपत् 


उस निजेन टीले पर 

दोनों चिलविल 

एक दूसरे से मिल, 

मित्रों से हैं खड़े-- 

मोन, मनोज्ञ | 

दोनों पादप 

सह वर्षातप 

हुए साथ ही बड़े 

दीघ, सुदृढ़तर ! 

पतमर में सब पत्र गए मर 
नग्न, धवल शाखों पर 
पतली, टेढ़ो, टहूनी अगशणित 
शिराज्ञाल-सीं फेलो श्रविकल 
भू पर कर छायांकित, 

नील निरभ्र गगन पर 
चित्रित दोनों तरुवर 

आँखों को लगते हैं सुन्दर, 
मन को सुखकर ! 


को श्रधिक श्रच्छी तरह ग्रहण कर सकेंगे 


[] 


४ 
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(क) 'प्रसाद' 

छायावादी कवियों में (प्रसाद! का नाम सबसे पहले आता है। 
वास्तव में इस नये काव्य की अनेक प्रवृत्तियों के जन्म और विकास में 
उनका ही हाथ सबसे अधिक रहा है| प्रसाद ने श्रधिक नहीं लिखा--- 
कम से कम काव्य की मात्रा अधिक नहीं है | परंतु जो लिखा, उसने 
(हिंदी कविता को नई गति-विधि दी, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रताद की 
कविता की कहानी बड़ी लंबी है। लगभग ३० वर्ष तक उन्होंने कवि- 
कम में योग दिया । १६०६ के लगभग (१७ वष की आयु में ) 
उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई और तबसे मृत्य-शय्या ( १६३८ ) 
तक वे बराबर रचना करते रहे । निराला और पंत से उनका काव्य 
मात्रा में बहुत कम है, परत वह श्राधुनिक हिन्दी काव्य की प्रगति का 
अन्य कवियों के काव्य की अपेक्षा श्रधिक प्रतिनिधित्व करता है । काल- 
क्रम के अनुसार उनकी काव्य-रचनाएँं इस तरह हिन्दी के सम्मुग्ब 
आइ --करुणालय ( गीतिनास्थ, १६१२ कविता की दृष्टि से यह 
बहुत महत्वपूण नहीं है), काननकुसम ( .१६१२ ), प्रेमपथिक 
(१६१३) महाराणा का महत्व ( १६१४ ), श्रॉँसू ( १६२६ ), भरना 
( १६२७ ), लद्दर (१६३४ ), और कामायनी ( १६३७ ) | इस 
बड़े रचना-काल को हम तीन कालों में विपाजित कर सकते हैं : 

१--आररंभिक प्रयोगात्मक काल ( १९०६-१६१४ ) 

२--थश्रॉयू-काल ( १६१४--२६ ) 

३१--प्रौढ़ कविता-काल ( १६२६--३८ ) 
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“प्रसाद! के प्रारंभिक प्रयोगात्मक काव्य का संबंध[ 'इन्हुः ( १६०९-- 
१९१६, १६२७ ) से है १ यह एक मासिक पत्र था और इसे स्वयं कवि 
के आग्रह से उनके मांजे/अबिकाप्रसाद गुम ने काशी से निकाला था। 
अ्राधुनिक हिन्दी साहित्य में नई कविता ओर कहानी के क्षेत्र में इसने 
इतना महत्वपूर्ण काम किया है कि साहित्य के इतिहास में इसका नाम 
सदा के लिए सुरक्षित है। इस पत्रिक्रा के संपादकीय प्रसाद ही लिखते 
थे, अतः काव्य के संबंध में प्रसाद की प्रारंभिक विचारधारा भी हमें 
यहीं मिल जाती है । इनसे प्रसाद के काव्य पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता 
है | नई कविता के विषय में कवि के मन में कुछ निश्चित धारणाएँ 
हैं । यही आगे चलकर उनके काव्य. में पल्लवित हुई हैं। ये इस 
प्रकार हैं-- 

( १ ) साहित्य का कोई लक्ष्य नहीं होता । 

(२ ) साहित्य के लिए कोई विधि या बंधन नहीं है। 

(३ ) साहित्य में सबसे महत्वपूर है साहित्यकार या कवि का 
व्यक्तित्व | इसी से काव्य-कम कवि की साधना बन जाता है। 

(४ ) साहित्य के विषय हैं सत्य ओर सुन्दर । 

(५ ) पाश्चात्य साहितदय और शिक्षा ने कविता के विषय में लोगों 
के मानदंड ही बदल दिये हैं | अब उसी के अनुरूप कविता 
होनी चाहिये | 
. (६) शज्ञार-र्स-पूर्ण कविता (रोतिकाब्य ) ने जनता की 
मनोबत्तियों को शिथिल कर दियां। अतः नये काव्य को रीतिकाब्य 
का अनुकरण करना ठीक नहीं होगा । 

(७ ) नई कविता के ये गुण होंगे : 

“(के ) भावमयता, (ख ) उत्तेजना ( ओज ), (थे ) आत्म- 
विस्मरण, ( घ ) संगीतमयठा ( ऊ )आह्वादकता, ( च ) शांतिमयता | 
भारतीय काव्य-परंपरा से परिचित आलोचक यह समभ लेगा कि 
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यद्द व्याख्या शत-प्रति-शत क्रांतिकारी है । कम-से-कम रीतिकाव्य के 
वातावरण में इस नई कविता का बिगुल बजा देना बड़े साहस का 
काम था | वास्तव में मूल रूप से यह कविता रीतिकाव्य और द्विवेदी 
युग के काव्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में सामने ञ्राती है । रीति- 
काव्य का एक विशेष लक्ष्य था-- 
आगे के कवि रोमिहें तो कविताई 
न तु राधा-कन्हाई सुमिरन को बहानो है 

मुख्य लक्ष्य था कविताई ( कविक्रम ) | इसमें श्रसफलता रही तो उसने 
उसे भक्ति-साधना कद दिया | एक पंथ दो काज! | द्विवेदी-युग की 
कविता का लक्ष्य था सुधार | अनेक नेतिक विषयों को कविता का जामा 
पहना दिया गया था । अतः कविता आह्ादिनी न रहकर “जड़?- 
मात्र रह गई थी। रीतिकाल के कवि के लिए बंधन ही सब कुछ 
थे | वह तो सारा साहित्य और शास्त्र ग्रध्ययन कर तब इस ज्ेत्र में 
आता था | पग-पग पर वह नियमों और परंपराओं से बँधा हुआ था 
कवि-समय;, कवि-प्रसिद्धियाँ, गुण-दोष--सेकड़ों बंधन थे। द्विवेदी युग 
ने इन बंधनों को तोड़ा, परन्तु उनकी जड़ता स्वयम्‌ उनका सबसे 
बड़ा बंधन बन गई । इसी से 'साहित्य के लिए कोई विधि या नियम 
नहीं है, सोलह-सत्रह वष के युवक्र की बड़ी क्रांतिकारी ग्वोज 
हुई | इससे भी बड़ी क्रांतिकारी स्रोज थी कवि के व्यक्तित्व के 
विषय में । रीतिकाल और दिवेदी-युग में कवि का व्यक्तित्व 
मर गया था | अंतिम चरण में अपना उपनाम धर कर कवि जैसे अपने 
सारे व्यक्तित्व का बोझ भी सिर से उतारकर फेंक देता था। कोई भी 
उपनाम रख दीजिये, कविता की “स्पिरिट? में कोई अंतर नहीं आएगा। 
इतना व्यक्तित्हीन (]77[7978079)) य॑ह काव्य था । धीरे-धीरे 
कविता लिखना 'कम'”-मात्र रह गया । कवि उस कविता को श्रपनी 
कहे, उसमें श्रपना व्यक्तित्व भर दे, अपने सुख-दुःख की बात करें, 
राधा-कृष्ण के प्रतीकों को हटा दे, यह नई बात हुईं । जहाँ नया 
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.( छायावादी ) कवि <टंगार-रसपू्ण कविता ( रीतिकाव्य ) का विरोधी 
था, वहाँ उसे द्विवेदी युग की कविता की जड़ता में प्राणशही नता दिखलाई 
पड़ती थी। इतके विरुद्ध उसने भाव (रस), उत्तेजना ( श्रोज ), संगीत- 
मयता, शांति और आह्ाद को अपना लद्धय बनाया । रीति-काव्य में 
तो इन प्रवृत्तियों के दशन भी नहीं होंगे । 

तीन और महत्वपूण बातें इस कत्रिता के विषय में कही गई हैं : 

( १) कविता का विषय--सत्य और सुन्दर । ये दोनों शब्द इतने 
श्रस्पष्ट, इतने भ्रामक हैं कि इनके कारण नया कवि सुन्दर रूपों ओर 
दाशनिक गुत्थियों में उलझ कर रह गया | 

(२) कविता का आदश-+यश्चिमी साहित्य और उत्त साहित्य की 
मान्यताए | स्पष्ट ही कवि का तातय अंग्रेजी स्वच्छुन्द काव्य (२०॥- 
570 ?०८7९) से है। कवि ने अपने ऊपर एक महान आदश 
को श्रोढ़ लिया है--“सत्य को प्रतिष्ठित और सौन्दर्य को पूर्ण रूप से 
विकसित करना ।” वास्तव में सत्य को प्रतिष्ठित करना दाशंनिक का 
आदश है, कवि का आदश्श नहीं। इती 'तरह सौन्दय को पूर्ण रूप -से 
विकसित करना कवि का आदश होते हुए भी बड़ा कठिन काम है। 
यह तो संत की तपस्या हुई | 

(३ ) इस नई कविता की परख--प्रसाद ने इसके दो मापदंड 
माने हैं: ( क ) आनन्दमय द्वदय ( सहृदय रखिक ) पर इस काव्य 
का जो प्रभाव पड़े, ( ख ) स्वतंत्र आलोचना ( काव्यपरिपाटियों और 
काव्यतिद्धांतों को अ्रलग कर दिया जाय, मुक्तह्ददय से, -निबंध रूप से 
कवि या आलोचक उसके प्रभाव की व्रिवेचना करे । ) १६०६--१० 
में कविता के संबंध में इतने स्वतंत्र, इतने प्रगतिशील विचार कदाचित्‌ 
किसी के न रहे होंगे । 

अतः स्पष्ट है कि अपनी काव्य-रचना के ३-४ वष बाद ही प्रताद 
ने काव्य-संबंधी कुछ श्रत्यंत प्रगतिशील सिद्धांत बना लिये थे और इन्हीं 
के आधार पर उन्होंने नए! काव्य की नींव डाली । पता नहीं, ये नए 
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विचार उन्हें कहाँ से मिले । अंग्र ज़ी-बँगला साहित्य से इनका परिचय 
अवश्य था, परंतु जिस स्पष्टता से ये विचार सामने रखे गये हैं, 
उनसे यह लगता है कि उन्होंने वासनामूलक रीतिकाव्य और गद्या- 
त्मक जड़ द्विवेदोी-काव्य के विरुद्ध अपने संस्कारों द्वारा इन्हें प्राप्त किया । 


परन्तु कविता के सम्बन्ध में स्वकंत्र विचारक की दृष्टि से कुछ 
निश्चित सिद्धांत गढ़ लेना एक बात है। उसके अनुरूप काव्य-निर्माण 
बड़ी कठिन बात है | यह बात उत समय ओर भी कठिन 
हो जाती है जब इस नए, काव्य की न कोई परंपरा थी, न कोई 
नमूना । इसी से १६०६ ई» से १६१४ तक हम कवि को प्रयोग 
करता पाते हैं । इन्दु? की कविताएँ (१६०६-१६), काननकुसुम 
(१६१२ ), प्रेम-पथिक (१६१३) और महाराणा का महत्व (१६१४) 
उसके प्रारंभिक प्रयोग मात्र हैं । 


सबसे पहले प्रसाद ने भाषा ब्रजभाषा ही रखनी चाही | उस समय 
काव्य की लोकप्रिय भाषा वही थी । खड़ीबोली की कविता ग्य्यात्मक 
थी, रस का संचार वह नहीं कर पाई थी, भ्रतः यह स्पष्ट था कि वह 
काव्य-भाषा के रूप में उतनी सफल नहीं जितनी ब्रजमाषा | उस समय 
का रसिक वर्ग यही सोचता था। “इन्दुः और “काननकुसुम? की 
अधिकांश रचनाएँ ब्रजभाषा में ही हैं। 'इन्दु” (१६०६) की दूसरी 
किरण में -प्रेमपथिक! प्रकाशित हुआ | यह ब्रजभाषा में ही था। कुछ 
दिनों बाद इसे परिबरद्धित करके स्वतंत्र रूप से पुस्तकाकार छापा गया | 
तब भी यह ब्रजभाषा में ही रहा | फिर इसे परिवर्तित और परिवद्धित 
कर खड़ीबोली में १६१३ ई० में सामने लाया गया | १६०५ के लगभग 
मूलरूप में ब्रजभाषा में लिखा जाकर यह इतना महत्वपूर्ण नहीं; परन्तु 
१६५३ रा यही खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ तो इसने समसाम.यक: 
का परिवतन की सूचना दी | यह कथात्मक काव्य था | 
शायद अ््रज़ी कवि गोल्डस्मिथ के ७एात)। से प्रभावित था, 
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परन्तु विषय और उसकी निबंधता ( '798!7780॥/ ) दोनों 
मोलिक होने के कारण जनता का ध्यान उसकी ओर गया। इसमें कवि 
ने “प्रेम! ही एक अ्मिनव परिभाषा उपास्यत की-- 
इस पथका उद्देश्य नहीं है. 
श्रांत भर्वन में टिक रहना, 


किंतु चले जाना उ्त दद॒तक 
जिसके आगे राह नहीं 


केवल इन्हीं दोनो यंक्तियों को सारे रीति-काव्य के वासना-मुलक श्गार के 
समक्त्ु रखा जा सकता था । कहाँ सृत्य, कहाँ स्‍्वंगें ! आदश-शिथिल 
युग के लिए प्रसाद का “प्रेमपथिक” नया सदेश लाया । 


प्रसाद! के प्रारंभिक काव्य से हमें उन विशेत्र प्रवत्तियों का पता 
'लगता है जो उनके काव्य की विशेषताएं हैं : 


(१) प्रकृति के संबंध में नया दष्टिकोण--'प्रसाद”! के प्रारंभिक 
काव्य की प्रगति प्रकृति की ओर थी, यह “इन्हु! कला १, किरण ३ में 
प्रकाशित उनकी 'शारदीय शोमा” कविता से प्रकट होता.है। 'कानन- 
कुसुम” की श्रनेक कविताश्रों का विषय प्रकृति है जैसे 'प्रभातिक कुछुम!, 
४न्द्रधनुष', 'चंद्रोदय?, संध्यातारा!। ये सब कविताएं ब्रजमाषा में 
हैं, परन्तु इनमें नये स्वर स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं । उदाहरण के लिए, 
हम 'संध्यातारा? को ले सकते हं-- 


कामिनी चिकुर भार शअ्रति घन नील 
तामें मशिसम तारा सोहत खलील 
अनन्त तरंग तुदझ्ज माला विराजित 
फेनिल गंभीर सिंधु निनाद बोहित 
हरि कूह में नाविक जिमि भयभीत 
पीय-पथ द्शेकटिं लखत सप्रीत 
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ग्रहगण सभी हों केन्द्रच्युत लड़कर पररपर मग्न हों 

उस समय भरी हम हे भ्रभो, तब पद्मपद में लग्न हों 

जब शैल के सब श्रंगः विद्य तबुन्द के आधात से 

हों गिर रहे भीषण मचाते विश्व में' व्याघात-से 

जब घिर रहे हों प्रलयघन अवकाश गत आकाश में 

तब भी प्रभो ! यह मन खिंचे तब प्रेमधारा-पाश में 

( इन्दु, फरवरी, १९१४ ) 

“काननकुसुम! “फरना? की कितनी ही कविताओं पर स्पष्ट या 
अस्पष्ट रूप में है) जलि का प्रमाव है। ऐसा कहने में हम “प्रसाद” की 
 मौलिकता पर कोई आक्षिप नहीं करते। गुजराती, मराठी, पंजाबी, 
सिंधी और दक्षिण भारत की भाषाओं पर भो गीतांजलि का प्रभाव 
पड़ा हे । “गीतांजलि? की प्रतिद्धि ही ऐसी थी, उसकी शैली में कुछ 
ऐसा चमत्कार था कि उसके प्रमाव से उस समय बच सकना असम्भव 
था | कढीं-कहीं तो रवि बाबू की विचारधारा को उसी तरह अपना 
लिया गया। जैसे-- 


जब मानते हैं व्यापी जल, भूमि में, अनिल में, 
तारा-शशांक में भी आकाश में श्रतल में 
फिर क्यों ये हठ है प्यारे मन्दिर में वह नहीं है 
यह शब्द जी नहां है उसके लिये नहीं है 
इसकी तुलना अंग्र ज़ी गीतांजलि के ११वें गीत से की जा सकती है । 
इसी तरद्द इसी गीत के भाव को “आदेश” शीर्षक कविता में कवि 
रख देता है-- 
प्राथना और तपस्या क्‍यों ९ 
पुजारी किसको है यह भक्ति, 
डरा है तू निज्ञ पापों से, 
इसी से करता निज्ञ अपमान ! 
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दुखी पर करुणा क्षण भर ही, 
पग्राथना पहरों के बदले, 

हमें विश्वास हे कि वह सत्य 
करगा आ कर तब सम्मान 


इन कवितांशों में जो भावधारा बही है वह इस प्रकार हैं---“पूजा- 
तपस्या सब व्यथ है। जो इस सृष्टि में व्याप्त है वही मनुष्य में मी 
व्यास रह है। इससे सबसे बड़ी पूजा-तपध्या यह है कि दीन-दुखियों की 
सेवा की जाय । वह केवल मन्दिर में हो, यह बात ऊ्हीं। 


फिर “वह? ( परमात्मा ) मनुष्य ( जीवात्मा ) से भिन्न भी तो 
नहीं हे, बहुत दूर भी तो नहीं हे । जब लोग कहते हैं कि मनुष्य बंचक 
हैं, अपदार्थ हे, कंगाल है तो वे यह भूल जाते हैं कि' “गुप्तनिधियों! 
का रक्षक यक्ष उनके पास खड़ा है, उनकी मूखंता पर हँस रहा है 
( 'कुछ नहीं? ) जब परमात्मा पास है, तो उसके घन से आत्मा धनी 
बनी रहेगी । परन्तु उस यक्ष के नेकस्य का परिचय पाना तो कठिन 
है। जब तक मन में “कामना” है, तब तक उसे कैसे पाया जा सकता 
है। कवि प्रार्थना करने बैठता है, परन्तु कामना के नूपुर की मकार 
कान में गज जावी है ओर वह चमत्कृत हो जाता है (“अ्रव्यवस्थित?) । 
जब जीवात्मा इस 'कामना” के बंघन से ऊपर उठ जाता है, तो वह 
दिव्य मिलन के आनन्द को पाने लगता है /?? कानन-कुसुम की श्रधि- 
कांश प्रेम की कविताएँ लौकिक प्रेम की कविताएँ हैं, परन्तु रवि बाबू 
के प्रभाव से कबि कितनी ही कविताओं में लोकिक प्रेम को आध्यात्मिक 
रूप देने की प्रवंचना में पड़ गया है | ञश्रतः दो पक्षों में घयाने के 
प्रयत्न के कारण अध्यात्म-संबंधी कितनी ही कविताएं श्रस्पष्ट हो गई 
हैं। यहीं से “रहत्यवाद” का आरंभ होता है। प्रसाद ने अपने 
निबंध में रहस्यवाद को 'भंगिमा? या शैली-मात्र माना है। इन कवि- 
ताश्रों के श्रष्ययन से उनका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जावा है। वे मूलतः 


कुछ प्रसिद्ध छायावादी कवि १५२७- 


कहि हृग स्वबिन्दु तुषार 
गृहि देत मुक्ताद्दर 
तुम दान करि आनन्द 
हिय' को करहूँ सानन्द 
नहिं यह विषय संसार 
तह कहाँ शांति बयार 
( कला १, किरण ५ ) 


इसके बाद ही “वांध्यतारा? कविता में हम कवि के कल्पना-जन्य विलास' 
का अद्भुत चमतार देखते हैं | इस कविता में संध्यातारा को वेणी में 
ग्रथित मणि, श्रनंत तरज्ञसागर पर तैरता हुआ जहाज़, और निशा-महिषी 
का राजचिह्न कहा है। पंत की 'पल्लव” की कविताओं में छायावरादी 
कवियों के कल्पना प्रेम का सब से उत्कृष्ट प्रमाण पाते हैं। 
वहाँ तो कवि कल्पनाजन्यचित्रों का ढेर पर ढेर लगाता चला जाता 
है। इतना बड़ा यह ढेर लग जाता है कि मन थक जाता है । इन 
चित्रों के चमत्कार में मन भले ही खो जाये, आलंबन का रूप इतना 
घंघला पड़ा जाता है कि उसके संबंध में कोई जिज्ञासा शांत नहीं होती । 
कवि “बापू (गांधीजी ) पर लिखे, या सिंध्यतारा! पर, या “शरद' 
पर, एक ही तरह की उपमाएँ, एक ही तरह का कल्पना-छुल, एक 
ही शब्दकोष | कल्यना के इस अतिरेक ने छायावाद-क़ाव्य को खिलवाड़ 
बना डाला । अनुकरण करने वालों को यही चीज़ सबसे सरल 
लगी । फल यह हुआ कि छायावाद-काव्य में जितने कल्पना-चित्र हैं, 
उतने एक हज़ार वष तक चलते हुए. सारे हिन्दी काब्य में नहीं 
मिलेंगे | 
( २ ) लाक्षणिक प्रयोग-- 


ध्रसाद? के प्रारम्मिक काव्य से ही विशिष्ट मंग्रिमा की ओर 
उनका आग्रह कलकता है। वास्तव में प्रसाद 'छायावाद” की व्याख्या 
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करते हुए. उसे अ्रभिव्यंजना का एक रूप मान लेते हैं । उनके लिए 
यही उसका सबसे महत्वपूण पक्ष है। वे लिखते हैं--“ये नवीन भाव 
आंतरिक स्पशे से पुलकित थे। आम्यन्तर सूक्ष्म भावों की प्रेरणा वाह्य 
सस्‍्थूल श्राकार में भी कुछ विचित्रता उत्न्न करती है। सूकरम श्राभ्यान्तर 
भावों के व्यवहार में प्रचलित पद-योजना अ्रसफल रही । उनके लिए 
नवीन शैली, नया वाक्य-विन्यास आवश्यक था। हिन्दी में नवीन 
शब्दों की भंगिमा स्पृहणीय आभ्यंतर वन के लिए, प्रयुक्त होने 
लगी ।” इस प्रकार प्रताद “छायावाद! को प्रधानतः शब्द, शब्द« 
भंगिमा और शैली के क्षेत्र में एक क्रांति मानते हैं। इसे कविता का 
वाह्यांग कहें तो भी कुछ अनुचित नहीं होगा । इसके चार अ्रंग थे : 

(१) नई पद-योजना 

(२) नई शैली 

(३) नया वाक्यविन्याप्त जिसमें सूद्रम अभिव्यक्ति का प्रयात हो 
ओर जो भावों में एक तड़प उत्न्न कर दे | 


(४) अ्ाभ्यन्तर भावों के लिये शब्दों की नवीन भंगिमा | प्रताद! 
ने छायावाद के इती वाह्यपक्ष की ओर अधिक बल दिया है। वे 
कहते हैँ--“वाह्य उपाधि से हटकर अन्तरहेतु की ओर कवि-कर्म 
प्रेरित हुआ। इस नये प्रकार की श्रभिव्यक्ति के लिए जिन शब्दों को 
योजन हुईं, हिंदी में वे पहले कम समझे जाते थे; किन्तु शब्दों में 
भिन्न प्रयोग से स्वतंत्र श्र्थ उतन्न करने की शक्ति है। समीप के 
शब्द भी उस शब्द विशेष का नवीन अ्रथ-द्योतन करने में सहायक 
होते हैं। भाषा के निर्माण में शब्दों के इस व्यवद्दार का बड़ा 
हाथ होता है। श्रर्थ-बोध व्यवहार पर निर्भर है, शब्दशास्त्र में पर्याय- 
वाची और अनेकाथवादी शब्द इसके प्रमाण हैं। इसी श्रथ॑-चमत्कार 
का महात्म्य है कि कवि की वाणी में श्रभिधा से विलक्षण अथ साहित्य 
में मान्य हुए। ध्वनिकार ने इसो पर कहा है; प्रतीयमान पुनरन्‍्य 
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देववस्त्वस्ति वाणीषु महाकत्रीनाम! | अ्रमिव्यक्ति का यह ढंग 


निराला है ओर अपना स्वतंत्र लावश्य रखता है | इसीलिए प्राचीनों 
ने कहा है-- 


मुक्ताफलेषुच्छायायास्तरलत्वमित्ान्तरा । 
प्रतिभाति यद॑गेषु तल्‍लावण्यमिहोच्यते ॥ 
मोती के भीतर छाया की जैती तरलता होती है वेसे ही कांति की 
तरलता अंग में लावश्य कही जाती है। इस लावण्य को संस्कृत 
साहित्य में छाया और विच्छित्ति के द्वारा कुछ लोगों ने निरूपित किया 
है। कुन्तक ने वक्रोक्तिजीवित से कहा है-- 
प्रतिभा प्रथमोदभेद समये यत्र वक्रता। 
शब्दाभिधेययोरन्त: रफुरतीब विभाव्यते ॥ 


शब्द और अथ की यह स्वाभाविक वक्रता विच्छति, छाया और 


कांति का सजन करती है | इसके वेचित्र्य का सुजन करना ही विदग्ध 
कवि का काम है ।” 


अभिव्यक्ति के इस नये ढंग की प्रसाद ने प्राचीनों की उक्तियों के 
सहारे व्याख्या की है । उन्होंने बताया है, “यह कोई नई वस्तु नहीं | 
भारतीय काव्य-परम्परा में बराबर इसका प्रयोग रहा है ओर आनन्द- 
वर््धन और कुन्तक जैसे आचायों ने साहित्यशास्त्रों में इसकी 
व्याख्या की है । कवि अ्रथ से कुछ अधिक प्रगठ करना चाहता है । 
इसके लिए, वह एक नई शैली पकड़ता है | श्रथ से श्रधिक जो है, 
इसे प्राचीनों ने 'लावण्य”, 'छाया?, 'विच्छित्ति!, वक्रता?, वेदग्घ मैत्री 
नाम से प्रगट किया है। इसे ध्वनि भी कहते हैं। यह ध्वनि प्रबन्ध, 
वाक्य, पद और वरण में दीस रहती है । कवि की वाणी में यह 
प्रतीयमान छाया युवती के लज्जा के भूषण की तरह द्वोती है। ध्यान 
रहे कि यह साधारण अलंकार जो पहन लिया जाता है वह नहीं है, 
किन्त यौवन के भीतर रमणी-सलभ श्री की बहिन ही” है, घंघट वाली 
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जा नहीं | संस्कृत साहित्य में यह प्रतीयमान छाया अ्रभिव्यक्ति गा 

अनेक साधन उत्पन्न कर चुकी है । इस दुलभ छाया का संस्कृ 
काव्योत्तष-काल में अ्रधिक महत्व था। आवश्यकता इसमें शाब्दिक 
प्रयोगों की थी, किन्तु आंतर अ्रथं-वेचित्र्य को प्रगट करना भी इनका 
प्रधान लक्ष्ष था। इस तरह की अभिव्यक्ति के उदाहरण संस्कृत में 
प्रचुर हैँ । उन्होंने उपमाओं में भी आ्रंतर सारूप्य खोजने का प्रयत्न 
किया है। “निरहंकार मृगांक', पृथ्वी गतयौवना?, 'संवेदन मिवाम्बरं,? 
मेघ के लिए 'जनपदबधू लोचने: पीयमानः' या कामदेव के कुसुमशर 
के लिए “विश्वसनीयमायुध॑!--ये सब प्रयोग वाह्य साइश्य से अधिक 
आन्तर साहश्य को प्रगठ करने वाले हूँ ।?” “इन अ्रभिव्यक्तियों में जो 
छाया की स्निग्घता है, तरलता है, वह विचित्र है। श्रलंकार के भीतर 
आने पर भी ये उनसे कुछ अधिक हैं।? “छाया भारतीय दृष्टि से 
अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निभर है। 
ध्वन्यात्मकता, लाकज्षणिकता, सौन्दयमय प्रतीकविधान तथा उपचार- 
वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएँ हैं”? 

इस प्रकार के लाकज्षणिक काव्य का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 
ओॉस! (१६२५, ३३) है यद्यपि “फरना” की कविताओं में १६१७-१६ के 
आस-पास प्रसाद ने अपनी इस नई शैली का प्रयोग आरम्म कर दिया 
था। ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि प्रसाद ने इस लाक्षणिक शैली 
के ये उपकरण माने हैँ--- 

(१ ) शब्दों के नवीन साथक प्रयोग 

(२ ) (छायामयो वक्रता के लिए) सव नामों का प्रयोग जैसे “के 
आँखें कुछ कहती हैं ।”” 

(३) वेदग्ध्यमय वाग्मंगी (शब्द और अ्रर्थ की वक्रता ) 
जिसके द्वारा अ्र्थ-वेचितच्य और चमत्कार की सृष्टि हो । 

(४ ) आन्तर स्वरूप-प्रधान उपमाओं का प्रयोग । अलंकार 
के भीतर आने पर भी ये उपमाएँ उनसे कुछ श्रघिक हैं। 
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और प्रत्येक छुवि को कुहृपना और कला की कूंची से संवार-सँवार कर 
देखा है | हा 

इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावाद-काब्य में प्रसाद! की देन 
सबसे महत्वपूर्ण है। इन्दुकाल ( १६०६-१६ ) में प्रसाद ने जिन 
भ्रवृत्तियों का श्रीगणेश किया वे ही आ्रागे विकसित हुईं | पंत और निराला 
का कविताकाल १६१६ के आस-पास आरम्म होता है। तत्र तक 
प्रसाद अपना मार्ग निश्चित कर चुके थे। उन्होंने श्रधिक नहीं लिखा, 
परन्तु उन्होंने अपने युग के काव्य को एक निश्चित दिशा दी, 
इसमें कोई संदेह नहीं । (आँसू? (१६२६) और 'कामायनी? ( १६३६ ) 
प्रताद की दो अमुल्य रचनाए हैं| वे सदेव हिंदी भारती का कंठहार 
बनी रहेंगी। ओऑँस! ने जिस नई शैली, नई वाग्मंगिमा, नये 
जीवनदशन को जन्म दिया उसकी पूर्ण परिणति “कामायनी” में 
मिलती है। “मानस? के बाद इतनी विशाल चित्रपणी लेकर, सारे 
मानव-जीवन को आत्मसात कर कोई अन्य काव्य नहीं लिखा गया । 
छायावाद-काव्य को सारी दुबलताएँ ओर उसकी सारी शक्ति केक्ल 
इस एक रचना में प्रतिविंबित हो उठी हैं। जो हो, इसमें संदेह नहीं 
कि आधुनिक हिन्दी काव्य को क्रांति के मार्ग पर अग्रसर करने 
वालों में प्रसाद सबसे आगे हैं। वे इस पथ पर आगे-आगे बढ़े, पंत 
आर निराला उनके पीछे आए । उन्होंने इस क्रांति को और भी उग्र 
बना दिया रूढ़ियों पर नए-नए प्रद्दर किये, नई भाषा, नई शैलियाँ, 
नए, छुन्द गढ़े, परन्तु १६०६ में जिस नवयुवक ने धीमे स्वर में, 
अभिनात्य के सारे संयम के साथ रीतिकाल की कविता और द्विवेदी- 
युग के गद्य ( काव्य ) का विरोध किया, वह आज हमारी श्रद्धा की 
सब से श्रेष्ठ निधि है। हे 


(ख ) निराला” 
छायावाद की कविता में सबसे क्रान्तिकारी, सबसे परुष व्यक्तित्व 
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“निराला? का है । अनामिका ( १६२३ ) के साथ उन्होंने हिन्दी काव्य 
संसार में प्रवेश किया और “मतवाला? (साप्ताहिक पत्र, कलकत्ता ) 
में प्रकाशित होने पर उनकी कविताओं ने धूम मचा दी। परिमल 
( १६१० ), गीतिका ( १६३६ ), श्रनामिका ( नया संग्रह, १६३६ ), 
तुलसीदास ( १६३८ ) निराला के प्रसिद्ध काव्यसंग्रह हैं। १६३९ के 
लगभग निराला ने नई सादित्य-घारा ( प्रगतिवाद ) में योग देना 
आरम्म किया और इसके बाद ही उनके काव्य-संग्रह प्रकाशित हुए-- 
कुकुरमुता ( १६४२ ), श्रणमा ( १६४३ ), बेला ओर नये पत्ते 
( १६४६ )। इन संग्रहों में कवि का सर्वर बदल गया है। नई भाषा, 
नए, भाव । परन्तु कहीं-कहीं उस काव्य-परम्परा की काँकी देखने को 
मिल जाती है जिसे हम छायावाद कद कर पुकारते हैं। निराला के 
विद्रोही, युगप्रवतेक रूप की अभ्यथना पंत ने भी की है-- 


छंद बंध ध्रुव तोड़, फोड़कर पवेत कारा 
अचल रूढ़ियों की, कवि तेरी कविता-घारा 
मुक्त अबाघ, अमंद, <जत-निर र-सी निःख्तत-- 
गलित, ललित आलोक राशि, चिर अकुज्षप अविज्ञित ! 
रफटिक शिलाओं से तूने वाणी का मन्दिर, 
शित्पि, बनाया--ज्योतिकलश निज यश का घर चिर 
( यगवाणी, ६२ ) 


चाहे काव्यकला की दृष्टि से प्रसाद और पंत निराला से आगे निकल 
गये हों, नई लीक पर निराला ही अधिक चले हैं। अपने विद्रोह से, 
अपनी प्रतिभा की शक्ति से उन्होंने छायावाद को बली बनाया हे । 
निराला का सबसे पहला संग्रह अनामिका? ( १६२३ ) है। अ्रना- 
मिका में “निराला” को वे कविताएँ संग्रहीत हैं जो 'नारायण?, 'मतवाला” 
और “समन्वय” में पहली बार प्रकाशित हुईं थीं और जिन्होंने इ्विन्दी 
कविता में एक विशेष परिवर्तन की सूचना दी थी | उस समय इन 
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कविताओं की विशेष प्रसिद्धि नहीं हुईं, परन्तु साहित्य-समालोचकों और 
हिन्दी कविता की गतिविधि समभनेवालों का ध्यान उनकी ओर 
अवश्य गया । निराला का सबसे क्रान्तिकारी प्रस्ताव यह था कि काव्य 
की मुक्ति छुंद-बन्धन से मुक्ति है। उत्कृष्ट काव्य के लिये छुन्द का 
बन्धन अच्छी चीज़ नहीं है | वे कहते हैं-- 


माँ, जिस तरह चाहो बज्ञाओ इस बोणा को; 
यंत्र है; 

सुनो तुम्हीं अपनो सुमधुर तान; 

बिगढ़ेगी बीणा तो सुधारोगी बाध्य हो । 


कदाचित्‌ मुक्तछुन्द की प्रेरणा निराला को बंगला कवि गिरीशचंद्र घोष 
से मिली जिन्होंने अपने नाटकों में मुक्तछुन्द का प्रयोग किया। अपने 
बंगला प्रवास में निराला गिरीश चन्द्र घोष के कुछ नाठक रंगमंच पर 
खेल भी चुके हैं। जो हो, यद्द क्रांतिकारी चीज थी। “अनामिका? की 
प्रारंभिक कविताश्रों में कवि की प्रतिभा खुली नहीं है--बह माग ढूंढ़ रह 
है। अनामिका? (नई पुष्तक, १९३८) में उन्होंने अपनी वे 
कुछ प्रारम्मिक कविताएं प्रकाशित कराई हैं जो पहले संग्रह में संग्रहीत 
नहीं हो सकी थीं | वे विवेकानन्द और रवीन्द्रनाथ के अनुवाद हें। 
यदि मोलिक हैं तो इन दोनों का प्रभात उनपर स्पष्ट रूप से लक्तित 
है | अनामिका? ( १६२३ ) कीं तीन कविताएँ ही विशेष महत्वपूर्ण 
हँ---“जूही की कला”, “तू ओर में” और 'पंचवर्टी प्रसंग! | इन कविताश्रों 
के पीछे कवि की दर्शनचिंता का बल है । इन दिनों कवि का सम्बन्ध 
कलकत्ते के रामकृष्ण मिशन से था। वह स्वामी शारदानन्द प्रति 
सन्यातियों के साथ रहकर घम और दशन का अध्ययन कर रहा था। 
“पंचवर्टी-प्रसंग” दर्शन की निकुञ्न-वीथियों में उल्लक गई है परन्तु 
उसकी महत्ता यह है कि इस कविता में कवि पहली बार लयात्मक मुक्त 
छुन्द लेकर उपस्थित हुआ दै। यह छुन्द एक क्रांतिकारी नई प्रवृत्ति 
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के रूप में हिन्दी में आया दे | अन्य दो कविताओं में हमें कत्रि को 
प्रतिभा के पहले दशन होते. हैं | यहीं वह पहली बार उत्कृष्ट कवि के 
रूप में हमारे सामने आता.है। 'परिमल” ( १९३० ) में इन तीनों 
कविताओं को स्थान दिया गया है। “अनामिका? (१६३८ ) में पहली 
बार जो प्रारम्मिक कविताएँ प्रकाशित हुई हैं उनमें कवि बोलचाल की 
भाषा का ही प्रयोग करता है । इन कविताओ्रों में कवि के प्रिय विषय हैं 
कविता, प्रेम, देशप्रेम, ओर सुख-दुख की अनुभूतियोँं । कवि अपने 
लिए, काव्य-पथ प्रशस्त करता जान पड़ता है। “प्रगढम प्रेम” शीषंक 
एक कविता में कवि अपनी कविता-प्रेयतली से “बन्धनमय छुन्दों की 
छोटी राह? छोड़कर नये भावों के प्रशस्त राजपथ पर आने की प्रार्थना 
करता है-- 


आज नहीं दे मुके और कुछ चाह, 

अध विकच इस हृदयकमल में आ तू 

प्रिये, छोड़कर बन्धनमय छुन्दों की छोटी राह ! 
गजगामिनि, यह पथ तेरा संकीणो, 


कांटकाकीखों, 

कैसे होगी पार ? 
काँटों में अंचल के तेरे तार निकल आयेंगे 
ओर उलम जायेगा तेरा हार 
मेंने अभी-अभी पहनाया 
किंतु नज़र भर देख न पाया--कैसा सुन्दर आया | 
मेरे जीवनकी तू, प्रिये, साधना, 
प्रस्तरमय जग में निक र बन 

* उतरी रखाराधना | 


मेरे कुछ कुटोर द्वार पर आ तू 
धीरे-धीरे कोमल च-णु बढ़ाकर 
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ज्योत्स्नाकुल सुमनों की सुरा पिला तू 

प्याला श॒शञ्न करों का रख अधरों पर ! 

बहे हृदय में मेरे, प्रिय, नूतन आनंद प्रवाह, 

सकल चेतना मेरी होवे लुप्त 

ओर जग जाये पहली चाह । 
यह प्रारम्भिक कविताएँ अधिकांश में १९१३ से १९२७ तक की 
कविताएं हैँ | अधिकांश कविताश्रों में कवि श्रसम तुकांत छुन्द का प्रयोग 
कर रहा है | सम-तुकांत छुन्द में लिखी कविताएँ दो चार ही मिलेंगी । 
घुम्बन! ( १६२३ ) ओर '“अ्नुताय! इसी श्रेणी की कवितार हैं। 
इन प्रारम्मिक कविताओं की विशेषता यह है कि कवि सीधे सरल ढंग 
से, प्रसादपूर रीति से अपनी भावनाश्रों को हमारे सामने रख देता 
है | द्विवेदी-काव्य से यह कविताएँ बहुत दूर नहीं जातीं। यह आश्चये 
की बात है कि जिस कवि ने इस सरल, प्रवाहमयी हिन्दी से लिखना 
शुरू किया था, वह बाद में 'कृठकराव्य” लिखने लगा | सामान्य पठन- 
पाठन की हिन्दी को काव्य में दैनिक जीवन के पुठ के साथ पहली बार 
निराला के काव्य में हो देखा गया। भाषा में कोई बड़ीं नवीनता 
थी । द्विवेदी की सरस्वती? की हिन्दी मॉडिल के रूप में कवि के सामने 
थी। परन्तु प्रारम्भिक काल की यह कविताएं ऐतिहासिक दृष्टि से 
महत्वपूर हैं | इनसे हमें छायावाद पर पड़ने पर प्रभावों का पता 
चलता है, इन कविताओं में रवीन्द्रनाथ ओर विवेकानन्द के श्रनुवाद 
ये हैं--ज्णेष्ठ ( “वैशाख?, रवीन्द्रनाथ १६२४ ), कहाँ देश है ( निरु- 
देश यात्रा, रवीन्द्रनाथ, १६२४ ), क्षमाप्राथना (€ रवीन्द्रनाथ, 
१६२४ ), सखा के प्रति (सखा प्रति, विवेकानन्द, १६२६ ), 
नाचे उस पर श्यामा ( नाचुक तरहाते श्यामा, विवेकानन्द १६२४ )+ 
गाता हूँ गीत में तुम्हीं को छुनाने को (गाह गीत खुनाते तोमाय, विवेका- 
नन्‍्द, १६२४)। इन दोनों कवियों के काव्य का प्रभाव रट गाल के काव्य 
पर बराबर बना रह है, परन्तु निमह्8के अशप्भौपे के अमत्मक्लत कर 
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लिया । ऐके स्थल बहुत कम मिलेंगे जहाँ उनके शब्द उपरोक्त कवियों 
की प्रतिध्वनिमात्र हैं। राम की शक्ति-उपासनाँ ( १६२६ ) 
पर माइकेल मधुसूदनदत्त का प्रमाव भी लक्षित है #इस प्रकार 
छायावाद-काव्य में बंगला का सीधा प्रभाव निराला की कविताश्रों 
द्वारा आया | मौलिक कविताश्रों में प्रमुख हैं “यहीं! (१६२४) दिल्‍ली 
(१६२४) और "रेखा? (१६२७) । ये निराला की पहली प्रौढ 
कविताएँ हैं। इन प्रारम्भिक कविताओं में हम कवि को साधना के 
पहले चरण में देखते हैं । अ्रमी उसका अपना रूप सुस्पष्ट नहीं हो 
पाया हे। वह रवीन्द्रनाथ और विवेकानन्द के काव्य की छॉद में आगे 
बढ़ रहा है। स्ययं उसने अभी श्रपना मार्ग मली-भाँति दूँढ़ नहीं 
निकाला है। जब निराला ने इस प्रारम्मिक काव्य की रचना की तब 
बे रवीनद्बरनाथ ओर विवेकानन्द से तो प्रभावित थे ही, 'सरस्वती” के 
सम्यक्‌ अध्ययन के कारण उत्तर द्विवेदी-युग के उन कवियों 
(पं० रामचन्द्र शुक्ल, लोचनप्रसाद पांडेय, मुकुट्धर पांडेय, 
राय कृष्णदास, जयशंकरप्रसाद) से भी परिचित थे जिन्होंने द्विवेदी-युग 
की कविता की जड़ता को दूर किया ओर जो द्विवेदी-युग और छायावाद- 
युग को जोडने वाली कड़ी हैं । 

इसके बाद 'परिमल” ( १६३० ) आया । इस समय हिन्दी-काव्य 
के छत्र में परिस्थिति बड़ी विचित्र थी। प्रसाद और पंत का नया 
काव्य, हिन्दी में आ गया था, उसकी एक वर्ग में प्रशंसा भी हुई थी, 
परन्तु यह प्रशंसा महत्वपूर्ण नहीं थी। इन कवियों के साथ काव्य में 
किसी नई शक्ति का प्रवेश हुआ, पुरोगामी इसे मानने के लिए तैयार 
नहीं ये | हाँ, विरोधियों का दल प्रबल हो रहा था। दो दशाब्दी 
तक कविता के नाम पर द्विवेदी-कविता का गद्य पढ़ते-पढते हिन्दी के 
काव्य-रसिकों की रस की परख नष्ट हो गईं थी | इस बार जो सामने 
आया, वह प्राचीन परम्पता से एकदम अलग था। इन कारणों से 
यह नई छायावाद की कविता जनता के गले उतनी सरलता से नहीं 
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डुतरी । मासिक पत्रों आर साप्ताहिकों में समय-समय पर “हाला- 
प्यालाः लिये,, लम्बे बाल बुरे हवाल, शआआकाश के तारों की ओर 
ताकते या किसी-सुन्दरी से प्रणय-निवेदन करते नए; छायावादी के चित्र 
निकलने लगे। परन्तु अंग्रेज़ी ओर बंगला काव्य संस्कृत आचार्यों के 
अभिव्यंजनावाद श्रौर उदू की व्यंजनात्मक शैली के अध्ययन के 
सहारे इन नये कवियों ने छाया और प्रकाश के जो नये मार्ग हिन्दी 
कविता में खोले वे अ्रत्यंत आकष क सिद्ध हुर्प:। 


परिमल (१६३०) की रचनाएँ प्रसाद गुण, सीधी-सादी 
अभिव्यंजना, साधारण बोलचाल के ढंग पर वाक्य-विन्यास इत्यादि 
अनेक विशेषताओं से युक्त थीं। गीतिका (१६३६) और श्रनामिका 
(१९३८) में ये गुणा दब गये हैं और तुलसीदास” को इने गिने हिन्दी- 
ओमी ही पढ़ते हैं | 'परिमल” में निराला पंत और प्रसाद की अपेक्षा 
अधिक विस्तृत काव्यभूमि पर खड़े हैं। अनेक विषय श्रोर अनेक 
शैलियों से यह संग्रह संपन्न है। इन कविताओं में जो आशथंनात्मक 
कविताएँ हैं, वह अत्यंत सरस हैं जैसे-- 


डोलती नाव, प्रखर है धार, 

संभालो जीवन खेवनहार ? 
तिर तिर फिर फिर 
प्रबल तरंगों में 


घिरती है, 
डोले -पग जल पर 
डगमग. डगमग 
फिरती है, 


छ्व्ट गद पतवार--- 
जीवन खेवनहार ! 
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अथवा 
जीवन प्रातसमीौरण सा लघु 
विचरण निरत करो | 
तरु-तोरण-तृण-ठुण की कविता 
छवि-मन-सुरभि भरो । 
इन कविताओं म॑ संगीत और भावना का ऐसा सुन्दर सामझ्ञस्य है 
कि सगुण भक्तों के काव्य की याद आ जाती है। कहीं-कद्दीं रहस्यात्मक 
उक्तियाँ अत्यंत मोहक बन सकी हैं, जेसे--- 
प्रतिपल्त तुम ढाल रहै ज्योतिसुधा मधर धार 
मेरे जीवन पर प्रिय योवन बन के बहार 
'गीतांजलि” ( बंगला ) के पहले गीत से इसकी तुलना की जा सकती 
है | कवि कहता है--हे श्रनन्त, हे महान, हे प्रिय ! तुम मेरे जीवन 
पर प्रतिपल जो प्रेम की अविरल वर्षा कर रहे हो, वह इतनी मधुर है, 
इतनी प्रकाशवान है कि हृदय को विह्नल कर देती है । तुम्हीं तो मेरे 
यौवन की सर्वोत्तम स्थिति हो, यौवन बन की बहार हो | देखता हूँ, 
दूर वह तुम्हारा ज्योतिमान हे। किरण तुमसे फूट कर बह रही हैं। 
वे किरण न जाने गुप-चुप क्या बात करती हैं। में सनक नहीं पाता । 
परन्तु, वे तुम्हारी अनुकंपा को इस प्रथ्वी पर ला रही हैं, यह बात में 
जानता हूँ । तुम्हारे पास से, तुम्हारे स्पश से शीतल हो जो परिमल 
बह रहा है, वह हमारी इस प्रृथ्वी तक भी छुन-छुन कर आरा रहा हे 
मुक्तकुन्तला वायु उसे ढो रही है । इससे मेरा यह हृदय स्वतः ही 
अपंण हो रद्द है। जीवन की सारी विजय, सारी पराजय, सारे सुख, 
सारे दुःख, आशा, भय सब तुममें एकाकार हो गये । जो तुम्हारा नहीं 
हे--जो तुम्हारे करस्पश को नहीं पाता, वह सब व्यथ है। असार हे । 
इन कविताओं में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएँ है इनका संगीत और कवि 
का व्यक्तित्व । मध्ययुग के कवियों के बाद हमारा साहित्य संगीतशुल्य 
हो गया था। श्रात्मपरक, भावात्मक भक्तकाव्य के बदले परोक्षपरक,, 
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रूढिवादी, बुद्धिवादी शशज्ञार ( रीति ) काव्य की प्रतिष्ठा हुई । धीरे-धीरे 
काव्य से व्यक्तित्व का एकदम लोप हो गया--सारा काव्य एक ही 
निश्चित परिपाणो में बंध गया | द्विवेदी-युग के काव्य ने रीतिकाल की 
अनेतिकता और वासना प्रबृत्तियों का विरोष तो किया, परन्तु वह विरोध 
बुद्धि का विरोध था, अतः हृदय के तत्त्व उसमें अधिक नहीं मिल गये । 
इसीसे इस युग के काव्य में न छुदय है, न संगीत, न व्यक्तित्व को 
भलक । इसीलिए पुरानी कविता के प्रशंसक ठीक-ठीक इस 
काव्य को समझ नहीं सके । सच तो यह है, हमारे देश के काव्य 
में व्यक्ति के स्वर बहुत नहीं है | श्रधिकर से अधिक विनय की कविताश्रों 
( विनयपदों ) में उनके दशन होते हैं। कवि भ्रपनी बात न कहकर 
वर्गविशेष या सामान्य मानव-हृदय की बात कहता दे। हिन्दी 
का अधिकाश प्राचीन काव्य या तो विशेष-विशेष धामिक आन्‍्दोलनों 
की छाया है, या विशेष साहित्यिक परिपाटी का पालक है। उसमें व्यक्ति 
का किंचित भी स्थान नहीं है । छायावाद काव्य की सबसे बड़ी 
विशेषता यही है | वद कवि के व्यक्तित्व को उभार कर हमारे सामने 
लाता है। कवि कया चाहता है, क्‍या समभता है, प्रकृति, नारी, 
जीवन, प्रेम के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, यह इस काव्य में 
उसी तरह स्पष्ठ है जिस तरह दिन के साथ प्रकाश का 
प्रकृत्यः संबंधों । 

छायावादी कवियों ने जीवन की कठट॒ता के प्रति भावुक विद्रोह 
किया और अपनी भावनाप्रिय प्रवृत्ति के कारण उसकी उपेक्षा करके 
उन्होंने उसे आँल की ओठ करना चाहा | उन्होंने वर्डस्वथ की तरह 
कद्दा--3902 १0 'पिठ/प०७ ( प्रकृति की ओर लोटों )। परन्तु 
उनके काव्य में सहज प्रकृति के दशन नहीं होते। उनके रोमांटिक 
( स्वच्छुंदवादी ) ओर रहस्थवादी दृष्टिकोण के कारण उनके प्रकृति 
चित्र अतिरंजित हैं। फिर भी इसमें संदेह 'भहीं कि वे प्रत्येक दिन के 
दृश्यों में सौन्दर्य की अभिव्यक्ति में सफल हुए हैं | द्विवेदी-युग के जड़ 
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प्रकृति-चित्रों को कल्यना और कला के द्वारा पहली बार जीवित, 
स्पंदित बनाने का श्रेय इन्ही छायावाद-कवियों को है । 


निराला के 'परिमल?” में प्रकृति के अनेक सुन्दर चित्र मिलेंगे। 
प्रभाती, यमुना के प्रति, वासंती, तरंगों के प्रति, जलद के प्रति, वसन्त 
समीर, प्रथम प्रभात, संध्या सुन्दरी, शरदपूर्णिमा की बिंदाई, वनकुसुमों 
की शब्या, रास्ते के फूल से, प्रपात के प्रति, बादलराग, शैफालिका 
ओर जागो फिर एक बार जैसी कविताएँ हिन्दी प्रकृति काव्य के लिए, 
एकदम नई चीज़ें थीं। निराला के शअ्रध्यात्त और उनके दशंन के 
प्रति लोगों में चाहे जितना मतभेद रहा हो, चाहे जितना कोलाइल 
हुआ हो, प्रकृति सम्बन्धी ये कविताएं प्रारंभ से ही लोकप्रिय रहीं। 
“शैकालिका” और “जुद्दी की कली” जैपी कविताओं के कवि ने प्रकृतिक्रीड़ा 
के रूपक से शात्मा का परमात्मा में शाश्वत क्रीड़ा-विलास का चित्रण 
किया है। परन्तु इन प्राकृतिक रूपक-चित्रों से अधिक महत्त्वपूर्ण कवि 
की वे कविताएँ हैं जिनमें उसने प्रकृति के स्वच्छुंद ( [२०798770 ) 
रूप को श्रनेक वर्णुच्छुटा में सवार कर हमारे सामने उपस्थित किया 
है | संध्या का यह वर्णन कैसा ऐश्वयेशाली है-- 


प्रस्ताचल ढले रवि, 

शशि-छवि विभावरी में 

चित्रित हुई है देख 

यामिनीगंधा जगी, 

एकटक चकोर-कोर दशेन प्रिय, 
आशाओं भरी मोन भाषा बहु भावमयी 
घेर रद्दा चन्द्र को चाव से 

शिशर-भार व्याकुल् कुज् 

खुले फूल ऊकुके हुए, 

आया कलियों में मधुर 
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मद-उर योवन-उभार । 
पिउ-रब पपीहे प्रिय बोल रहे, 
सेज पर विरह विदग्घ बधू 
याद कर बीती बातें 

रातें मन-मिलन को 

मूद रही पलकें चारु, 
नयनजल ढल गये 

लघुतर कर व्यथा भार 


कहीं-कहीं कवि नई मूत्तिमत्ता की भी स्थापना करता है और अमृत 
प्रकृति-विलास को मूत रूप दे देता है शरद और शिशिर दो आह्ादक 
ऋतुएँ हैं और इतनी आसपास आती हैं कि कब शरद गया, कब: 
शिशिर आया यह जानना कठिन है। शरद ओर शिशिर 
को दो बहनें बना कर निराला ने हिंदी काब्य-जगत के समक्ष 
एक नई रूढ़ि का विस्तार किया । 'वनकुसुमों की शय्या? शीषक कविता 
में कवि लिखता है-- 


स्रोती हुई सरोज अंक पर 
शरत्‌-शिशिर दोनों बहनों के 
सुख विज्ञास सद शिथिल अंग पर 
पद्मपत्र पंख कलते थे, 
मलतो थी कर-चरण समीरण धीरे धीरे आती-- 
नींद उचट जाने के भय से थी कुछ कुछ घबरातो। 
बड़ी बहन वषो ने उन्हें ज्गाया-- 
अंतिम मोंका बड़े जोर से एक, 
किंतु क्रोध से नहीं, प्यार से, 
अमल कमल-मुख देख 
ऊऋुक हँसते हुए लगाया--प्लोते से उन्हें उठाया। 
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वे उठीं सेज मुरमाई, 

एक दुसरी का थीं पकड़े हाथ, 

ओर दोनों का ऐसा द्वी था अविचल साथ, 

कभी कभी लेती थीं अँगड़ाई, 

क्योंकि नींद वह उचटी, 

थी मदमाती आँखों में उनकी छाई । 
यही नहीं, प्रकृति के व्यापक, विस्तृत गंभीर ?रूपों का चित्रण भी 
निराला की सिद्ध लेखन, ने किया है। जहाँ पंत हाथीदाँत पर मीनाकारी 
करते हैं, वहां उनके विपरीत निराला, मद्ान चित्रकार निकोलस रोरिक 
की तरह, दो-चार सीधे-टेढ़े स्पर्शों' से ही प्रकृति के अनन्त रूपों ओर 
उन रूपों की अनन्त पटभूमि का श्राभास देते हैं | इस दृष्टि से उनकी 
संध्यासुन्दरी” कविता बेजोड़ है। व्यापक चित्रपटणी पर कला के सारे 
रंग लेकर कवि ने एक विशाल चित्र खड़ा किया है-- 

दिवसावसान का समय 

मेघमय आसमान से उतर रही है 

वह संध्यास्‌ न्द्री परी-सी 

धीरे धीरे धीरे, 

तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, 

मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर-- 

किंतु गंभीर--नहीं हे उनमें हास-चिलास-- 

हँसता है तो केबल तारा एक 

गुथा हुआ उन घु घराले काले बालों से, 

हृद्यराज़ की रानी का वह करता है अभिषेक। 

अ्ललता की वह लता 

किंतु कोमलता की वह कली 

सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह 

लॉह-सी अंबर पथ से चली। 
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नहीं बज्नती उसके हाथों में कोई बीणा, 
नहीं होता कोई अनुराग-राग आलाप, 
नूपुरों में भी रुनकुन रुनकुन रुनकुन नहीं; 
सिफ्र एक अव्यक्त शब्द-सा “चुप चुप चुप” 

है गू जु रहा सब कह्दी--- 
व्योम-मड्भज् में--जगतीतल में--- 
सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में 
सौन्दयंगर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्तस्थल में--- 
धीर-बीर-गं भीर शिखर पर हिमगिर अटल अचल में -- 
उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में-- 
ज्षिति में, जल में, नभ में, अनिल-अनल में--- 
सिफ़ एक अव्यक्त शब्द सा “चुप चुत चुप” 

है गूंज रहा सब कहीं-- 


यमुना के प्रतन और “बसंत समीर? कविताएं इसी श्रेणी में आती 
हैं। गीतिका? में प्रकृति-सोन्दय को लेकर कुछ बड़े 
सुन्दर कलात्मक गीत लिखे हैं जैसे वर्षा ऋतु की प्रकृति का 
यह चित्र-- 


रही आज मन में 
वह शोभा जो देखी थी बन में 
उमड़े ऊपर नव घन, धम-घम अंबर 
नीचे लदराता बन, हरित-श्याम सागर, 
उड़ा पवन बहती रे पवन तेज क्षण में 

- नदी तोर, श्रावण, तट नोर छाप।बहता 
नील छोर का दविंडोल चढ़ी पंग रहता 
गीत मुखर तुम नवस्वर विद्यत ज्यों घन में 
साथ साथ नृत्यपरा कल्ि-कलि की अप्सरा 
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ताल लताएं देतीं करतल पल्लव धरा 
भक्त मोर चरणों के नीचे नत तन में 


वास्तव में निराला के काव्य का सबसे उज्ज्वल अंग उनका प्रकृति 
सम्बन्धी काव्य है। छायावादी कवियों ने नई भाषा, नई शैली, नए 
छुंद ही नहीं गढ़े, उन्होंने मनुष्य, जीवन, प्रकृति ओर परमात्मा को 
देखने के लिए. अपना एक नया दृष्टिकोण ही विकसित किया । उनकी 
कविता को अंग्रेज़ी की उन्नीसवीं शताब्दी की कविता की नक़ल मात्र 
कहकर टाला नहीं जा सकता । इन छायावादी कवियों ने वजित प्रदेशों 
में प्रवेश किया और प्रकृति-चित्रण ऐसा ही एक प्रदेश था। 
निराला इन छायावादी कवियों में अ्ग्रगण्य हैं । 


वरिमल” के प्रेम-सम्बन्धी कविताएं अधिक नहीं। परिमल की 
कविताश्रों की रचना से पहले ही निराला भरी तझुणाई में 
विधुर दो गये थे । केवल स्वर्गीया पत्नी की स्मृति से सम्बन्धित कुछ 
कविताएं हैं । “उसकी स्मृति!, “स्वप्न स्मृतिः, शेष! और “एक बार 
भी यदि अजान के अंतर से उठ आ जातों तुम'--इसी श्रेणी की 
रचनाए हैं : 


वह कली सदा को चली गई दुनिया से 

पर सोरभ से है पूरित आज दिगन्त 
( उसकी स्मृति ) 
कह कर कवि संतोष कर लेता ,है। इसी से नारी-सौन्दय के चित्र 
निराला में अधिक नहीं मिलेंगे। केवल “पंचवर्ण प्रसंग? में उन्होंने 
रीतिंकालीन ढंग से शूपनखा के सौन्दर्य का चित्रण अवश्य किया है । 
नारी के प्रति जो रहस्यमयता, ऐन्द्रियव और वासना का लांछुन 
छायावादी कवियों पर लगाया जाता है, उससे निराला मुक्त हैँ । इन 
कवियों की कल्पना पर नारी छाई हुई दे । छायावादी कवियों की 
उपमाएँ-उद्े्वाएँ, उनके रूपक, उनके भावविलास सब इसी बात के 
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प्रमाण के रूप में उपध्यथित हों सकते हैं। परन्तु नारी-कल्पनाजीवी 
होते हुए. भी ये कवि न साधारण प्रेमविकास के चित्र उपस्थित कर 
सके, न नारी का सहज स्वाभाविक चित्रण ही इन्होंने किया । पंत, 
निराला, प्रसाद के काव्य में नारी अतिमानवीय है। जो हो, निराला के 
काव्य में तो नारी अधिक है ही नहीं | हाँ, प्रकृति और परमात्मसत्ता में 
उसका बराबर आरोप मिलता है | निराला मूलतः अपने व्यक्तित्व, प्रकृति, 
देशप्रेम और दशन-मनोविजशञान को लेकर ही सफल कवि बन सके हैं। 
उनका देशभक्ति का काव्य अन्य छायावादी कवियों के काव्य से अधिक 
प्रौढ़ दे । जागो फिर एक बार! और शिवाजी का पत्र” प्रमाण है। 
कवि गजना करता है-- 
जागो फिर एक बार। 

घिहनी की गोद से 

छीनता रे शिशु कौन ९ 

मोन भी क्या रहती बह 

रहते प्राण ? रे अजान ९ 

एक मेष-माता दी 

रहती है निनिभेष--- 

दुबल बह-- 

छिनती संतान जब 

जनम पर अपने अभिशप्त 

तप्त आँसू बद्दाती है-- 

किन्तु क्या, 

योग्य जन जीता है, 

पश्चिम की दक्ति नहीं-- 

गीता है, गीता है-- 

स्मरण करो बार बार 


दंत, प्रसाद और मद्दादेवी का सारा काव्य राजनैतिक चेतना-हीन है, 
११ 


डी 


१६२ छायावाद 


परन्तु निराला ने राजनीति, धमनीति और सामान्य मानव-भूमि को 
भी अपना विषय बनाया है। “विववा?, 'रास्ते के धूल से”, “मिन्षुक? 
आदि कविताएं प्रमाण हैं। भिन्नुक निराला की प्रसिद्ध कविता ददे-- 


बह आता-- 
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता | 
पेट पोठ दोनों मिलकर हैं एक, 

चल रहा ल्कुटियाँ टेक, 

मुठ्ठी भर दाने को-भूख मिटाने को-- 

मुँह फटी पुरानी कोली का फेलाता-- 

दो टूक कलजे के करता पछताता पथ पर श्राता । 
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फेलाए, 

बाए से बे मल़्ते हुए पेट को चलते, 

ओर दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाये । 
भूख से श्रोंठ सूख जब जाते 
दाता--भाग्यविधाता--से क्या पाते ९ 

घूट ऑँसुओं की पीकर रह जाते । 

चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए । 
ओर मपट लेने को उनके कुत्ते भी हैं अड़े हुए । 


परिमल? की दाशंनिक कविताएं. विशेष रूप से कठिन हैं और इन्हीं 
के कारण निराला कठिन काव्य के “प्रेत? के रूप में प्रसिद्ध हुए, । 

इन कविताश्रों में कुछ तो श्रत्यंत सुन्दर और व्यंजन हैं जैसे 
“तुम ओर में? में जीव ब्रह्म का निरूपण--- 


तुम आशा के मधुमास . 

ओर में पिक कल-कूजन-तान 
तुम सदन पंच शर हस्त 

'श्पौर में हूँ मुध्घा अनजान ! 
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तुम अंबर, में दिग्वसना, 
तुम चित्रकार घनपटल श्याम, 
में तड़ित तूलिका रचना ! 
तुम रणतांडब उन्माद नृत्य 
में मुखर मधुर नूपुर-ध्वनि, 
तुम नाद वेद ओंकार सार 
में कबि श्रज्धार शिरोमणि! 
तुम यश हो, में हूँ प्राप्ति, 
तुम कूद इन्दु अरबिंद शुक्र 
तो में हूँ निर्मेत्च व्याप्ति। 
आर कुछ कूटकाव्य जैसे 'परलोक' 
नयन मुंदेंगे जब, क्‍या देंगे ? 
चिर प्रिय दशेन ? 
शत सहसत्र जीवन पुलकित, प्लुत 
प्यालाकषेंण ? 
अमरण-रणमय मुदु-पद-रज ९ 
विद्य तघन चुम्बन ९ 
निर्विरोध, प्रतिहत भी 
अप्रतिहत आलिदड्नन ९ 
जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि परिमल ( १६३० ) में अनेक नई 
भ्रवृत्तियाँ हैं ओर आधुनिक काव्य के इतिहास में उसका स्थान 
महत्वपूर्ण रदेगा । 


१६३६ में निराला का 'गौतसंग्रह प्रकाशित हुआ । “गीतिका? 
नाम । बैसे परिमल में भी कई सुन्दर गीत हैं। परंतु गीतिका सचमुच 
बड़ी सुन्दर गीतमाला है | जीव-बह्म के अभिसार को लेकर 'परिमल!” 

में बहुत कुछ लिखा गया था । गीतों. में इस भाव की व्यंजना बड़ी 
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सुन्दर हुई हे--आत्मा का श्रनन्‍्त (प्रिय ) की बीन सुनाई पड़ती है । 
यह प्रिय का बुलावा है । कितनी आकषक है यह ध्वनि-- 


कैसी बजी बीन 
सजी मैं दिन-दीन । 
हृदय में कोन जो छेड़ता बॉसुरी ९ 
हुई ज्योत्स्नामयी अखिल मायापुरी ; 
लीन स्वर सलिल में में बन रही मीन । 
स्पष्ट ध्वनि--'शआरा धनि, सजी यामनी भली। 
मन्दपद आ बन्द कु ज्ञ-उर की गली, 
मस्त , मधु-गुझ्लरित कलिद्ल समासत्रीन । 
'देख, आरक्त पाटल पटल खुल गए, 
माधवी के नये खुले गुच्छे नये, 
मलिन-मन, दिवश्त-निशि तू क्‍यों रही क्षीण ९ 


इस बीन की ध्वनि सुनकर आत्मा चुप नहीं बैठ पाती । वह अभि- 
सारिका बन जाती है| इसी भाव का प्रकाशन इस गौत॑ में है-- 


मोन रही हार, 
प्रिय-पथ पर चलती 
सब कद्दते शृज्भार । 
कण-न्फण कर कंकण, प्रिय, 
किणकिण_ रब किछ्लिणी, 
रणशन-रणन नू पुर, उर लाज, 
लौट रंकिणी; 
ओर मुखर पायल रवर करें बारबार, 
प्रिय पथ पर चलती, सब कहते शृद्भार ९ 
शब्द सुन्त दो तो अब 
लोट कहाँ जांऊँ ९ 


कुछ प्रसिद्ध छायावादी कवि १६५ 


उन चरणों को छोड़ 
झोर शरण कहाँ पाऊँ ९ 
बजे सजे उर के उस सुर 
के सब तार-- 
प्रियपथ पर चलती, सब कद्दते श्र 


इस प्रकार के न जाने कितने गीत “गीतिका? की अमर संपत्ति हैं । 
गीतों का इतना वेमव किसी भी छायावादी कवि ने हिन्दी को 
नहीं दिया । जीवन के अनेक उड़ते-भागते छुणों को कवि ने हिन्दी 
भारती की काब्यमाला में गूंथ दिया है। हमें आज उन पर गयव॑ है। 

अनामिका? ( १६३१८ ) ओर “तुलसीदास” निराला की प्रौढ़तम 
रचनाएं हैं। इन रचनाओं में कालिदास-प्रश्नति क्लासिकल कवियों 
का प्रभाव उसने स्वीकार कर लिया दे। महान्‌ आकांछा के साथ वह्द 
अपनी एक नितांत अ्रभिनव सृष्टि में प्रवेश कर रहा है। सच तो यह है 
कि अनामिका? ओर “तुलसीदास” निराला की अन्य रचनाओं की श्रेणी 
में नहीं आते | इन दोनों ग्रन्थों में कवि ने श्रपने ऊपर विजय प्राप्त 
कर ली है। वह भ्रेष्ठ कलाकार-कवि के रूप में हमारे सामने श्राता 
है। जो कुछ कहता है, वह विचार की दृष्टि से ही पुष्ट नहीं है, 
शेलीगत ग्रौढता के भी दश॑न प्रत्येक रचना में हो जाते हैं । 'परिमल” 
की कविताएं कवि का पहला काव्योच्छुवांस है। अ्रनामिका तक 
पहुँचते-पहुँचते भाषा, शैली ओर विचार सब में उसने प्रीढ़ता प्राप्त 
कर ली है । जहाँ शेली का सम्बन्ध है, वह तुलसीदास और कालिदास 
की औढ़ रचनाओं से प्रभावत है । एक महान्‌ कला-साघना को लेकर 
वह एक नये काव्यजीवन में प्रवश कर रहा है । इसी कारण “अ्रनामिका? 
की कुछ कविताएं ओर “तुलसीदास” आधुनिक हिन्दी साहित्य में एक 
विशेष श्रेणी की चौज़ें हैं। अधिकोंस कविताएं लम्बी हैं और आश्चर्य 
की बात यह दे कि उसमें कुद्दीं. ज़रा भी शिथिलता नहीं आई है।. 
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लगता है, जैसे सब पूर्ण हो, कहीं भी कुछ एक दो शब्द जोड़ने 
को शेष नहीं रह गया । कवि ब्रिटिश साम्राज्य के वैभव का वर्णन कर 
रहा है 
वैभव विशाल 
साम्राज्य-सप्त सागर-तरक्ल दल दत्त माल, 
है सूय ज्षत्र 
मस्तक पर सदा विराजित 
लेकर आतपत्र 
बिच्छु रित छटा-- 
जल, स्थल, नभ में 
विजयिनी वाहिनी--विपुल घटा, 
क्षण कण भर पर 
बदलती इन्द्रधनु इस दिशि से 
उस दिशि सत्वर 
वह महासदा 
लक्ष्मी का शत-मणि-ल्ञाल जटित 
ज्यों रक्त पद्म 
बैठे उसपर 
नरन्द्र-बन्द्त, ज्यों देवेश्वर। 


राम की शक्ति उपासना” में राम के दो चित्र देखिये-- 


१--- »« » नमित मुख सांध्य कमल 
लक्ष्मण चिता-पल , पीछे वानर-बवीर सकल, 
रघुनायक आगे अवबनी पर नवनीत-चरण, 
श्लेथ घनु-गुण है, कटि-बन्ध सुस्त, तूणीर-धरण,, 
टृंढ़ जटा-मुकुट हो विपयेस्त प्रतिलट से खुल 
फेला (८ठ पर, बाहुओं पर, वक्त पर विपुलः 
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उतरा ज्यों दुगंभम पवेत पर नेशांधकार, 
चमकती टूट ताराएँ ज्यों हों कहीं पार, 
२--है _अमानिशा; उगलता गगन घन अन्धकार, 
खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार; 
अप्रतिदृत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल; 
भूधर ज्यों ध्यान मग्न, केबल जलती मशाल 
स्थिर राघवेन्द्र का हिला रहा फिर-फिर संशय, 
रह रह उठता जगजीवन में रावण-जय-भय 


इसी प्रकार तुलसीदास” में मुसलमानों के शासन का उल्लेख करता 
हुआ कवि कहता है--| 


शत शत पअब्दों का सांध्यकात् 

यह आंकुचित श्र्‌ कुटिल भाल 

छाया अम्बर पर जलद जाल ज्यों दुस्‍्तर 
आया पहले प॑ ज्ञाब प्रांत, 

कोशल विहार तद्नन्त क्रांत, 

क्रमश: प्रदेश सब हुए आंत घिर घिर 'कर 
मोगल दल बल के जलद-यान, 

दर्पित पद उन्मत नद पठान, 

है बहा रहे दिग्देश ज्ञान, शर खर तर 
छाया ऊपर धघन-अन्धका र--- 

टूटता वज् दृद दुनिवार/ 

नीचे प्लावन की प्रलय धार ध्वनि हर हर 


स्पष्ट है। इन प्रौढ़ कविताओं में निराला का स्वर ही बदल गया दे । 
उन्होंने कालिदास, बाल्मीके ओर तुलसीदास से कलागत संयम का 
पाठ सीख लिया दे। इन कविताओं में वह श्रेष्ठ कलासिकल कवि 
के रूप में हमारे साथ आते हैँ। 'तुलतीदास” में तुलली की मनोभमि 
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के विकास को काव्य का रूप दिया है । यहाँ पहली बार युग के 
अनुरूप भाषा-शैली में मनस्तत्त्त के श्रेष्ठतम आ्रादर्शों को सामने 
रखकर तुलसी के परिवतन की भूमिका स्पष्ट की गई है । छायावाद 
काव्य में 'कामायनी?ः और “तुलसीदास” नये ढंग के ऐसे कथा-काव्य 
हैं जो सदेव हिंदी के गौरव रहेंगे | कामायनी? का ज्षेत्र अधिक 
व्यापक दे, परन्तु तुलसीदास” के सौ दल, अपने में पूणे, कथा के 
संकुचित क्लेत्र में उतनी ही पुष्ट सौन्दय-सुष्टि उपस्थित करते हैं । 


परन्तु अनामिक्रा! ( श्६३८ ) में ऐसी कविताएं भीहैेजों 
कवि की एक नितांत नई दिशा की सूचना देती हे। "तोड़ती पत्थर!, 
<किसान की नई बहू की आँखें, खुला आसमान?, 'द्व ढ?ः ओर “सहज? 
नई कविताएँ हैं। कवि युग की पुकार सुनकर अपनी कविता को 
कल्पनालोक से नीचे उतार कर गाँव-नगर के प्रतिदिन के जीवन के पास 
आकर खड़ा हो जाता है । कुकुरमुत्ता (१६४०), अणिमा (१६४३) 
बेला और “नये पत्ते! (१६४६) इत नये काब्य भी:परम्परा को आगे 
बढ़ाते हैं। इन संग्रहों में भाषा, छुंद और प्रतीक-विधान की इतनी 
नवीनता है कि ये नई कविताएँ कवि के पहले काव्य के समक्ष 
व्यंग-सी जान पड़ती हैं । १६२४ ई० में जब पुच्छुल तारे की भाँति 
निराला साहित्य-क्षितिज पर एकाएक उदित हुए, तो उन्हें अपने युग 
के सबसे बड़े क्रांतिकारी कवि माने जाने का श्रेय मिला। काव्य की 
परम्परागत रूढ़ियों ओर नये-पुराने बन्धनों पर जितने प्रह्यार उन्होंने 
किये उतने प्रहार कद्यचित्‌ किसी कवि ने नहीं किये। पूरे एक युग 
तक वह कल्पना, कला ओर व्यक्तित्व की साधना में लीन रहे । 
१९३५४ के बाद समाज में समाजवादी और साम्यवादी (कम्यूनिस्ट) 
विचारधारा ने बल प्राप्त कर लिया । नये आलोचकों ने छायावादी 
कवियों के प्रति यह लांछा लगाई कि उनका काव्य जीवन से दूर 
आगता है.। उन्होंने श्रपील की कि साहित्य को जीवन के समीप लाया 
जाये | इन नये इृष्टिकोणों से प्रभावित होकर जो धारा चली उसे 
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“प्रगतिवाद! कहा गया । स्वच्छुंदवाद के कई प्रधान कवियों ( निराला, 
पंत, भगवती बाबू) ने इस नई साहित्यधारा में योग दिया। परन्तु ये 
कवि अपनी एक युग की काव्यसाघना को एकदम भुला नहीं सके। 
इसी से निराला के नये काव्य-ंग्रहों में ऐसी कविताएँ भी मिल 
जाती हैं जिन्हें छायावाद के काव्य के साथ रखा जा सकता है । 


जो हो, इसमें संदेह नहीं कि छायावाद-काव्य को निराला की 

प्रतिभा, उनके व्यक्ति, उनकी कला का सवश्रेष्ठ उपह्दार मिला है। 
(ग) पंत 

छायावाद के कवियों में सबसे अधिक लोकप्रियता पंत को मिली 
आर उनका अनुकरण भो सबसे श्रधिक हुआ । उनका कविताकाल 
१६१६ के लगभग आरंभ होता है। कालक्रमः के अनुसार उनकी 
रचनाएँ है उच्छुवास ( १९१२ ), पल्‍लव (१६२७ ), वीणा (१६२७), 
ग्रन्थि ( १६३० ), गुज्लनन (१६३२), ज्योत्स्ना (१६९३७) और युगांत 
(१९३७) । “युगांत” से उनकी +विता का नया युग आरम्म द्ोता है 
ओर वह प्रगतिवादी काव्य के नेता के रूप में आगे आते हैं। युगवाणी 
(१६३९), ग्राग्या (१६४०) और स्वर्ण करण (१६४७) पंत की नई 
साहित्यिक प्रजृत्नियों को स्थायित्व, प्रदान करती हैं, परन्तु कह्दीं-कह्दीं 
उनमें छायावाद की परम्परा भी मिल जाती है, श्रतः छायावाद के 
इतिहासकार को उनकी विवेचना भी करनी पड़ती है। वास्तव में 
युगांत (१६३७) के बाद पंत ने एक अ्रमिनव काब्यक्षेत्र में प्रवेश 
किया है | कालक्रम के अनुसार रचनाश्रों की जो तालिका ऊपर दी 
गई है उसमें थोड़ा सा उलठ-फेर है । उच्छवास (१९२२) पल्लव 
(१६२७) का एक अंग बना दिया गया है और वीणा (१६२७) की 
कविताएं पलल्‍लव? की रचनाओं से पहले लिखी गई । बीणा की 
भूमिका में कवि कहता हे--“इस संग्रह में दो एक को छोड़ श्रघिकांश 
सब रचनाएं सन्‌ १६१८--१६ की लिखी हुई हैं। उस कवि-जीवन 
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के नव-प्रभात में नवोढ़ा कविता की मधुर नूपुर-ध्वनि तथा अनिव चनी य 
सौन्दय से एक साथ ही आक्ृष्ट हो, मेरा मंद कवि-यश३-- 
प्रार्थी नि्बोध, लज्जाभीरु कवि वीणावादिनी के चरणों के पास बैठ, 
स्वर-साधन करते समय, अपनी आकुल उत्सुक हत्तन्त्री से, बार-बार 
चेष्टा करते रहने पर, अत्यन्त असमथ श्रँगुलियों के उलटे-सीघे आधातों 
द्वारा जेसी कुछ भी अस्फुट मंकार जाग्रत कर सका है, वे इस वीणा 
के रूप में उपस्थित हैं । वीणा की रचनाओं में कबि की सुकुमार 
अनुभति ही अधिक प्रकाशित हो सकी है | अधिकांश कविताएं 
गीतांजलि” से प्रभावित होने के कारण प्राथनात्मक हैं। उनमें रवीन्द्र 
बाबू के बंगला गीतों की स्पष्ट छाप है, भाव में ही नहीं, भाषा में 
भी । रवीन्द्र बाबू की भाषा ने इन कविताओं को इस प्रारम्मिक काल 
में ही एक अद्भुत प्रौढ़ता दे दी है । कवि कहता है-- 


मेरे चंचल मानस पर-- 
पादपद्य विकला सुन्दर 
बजा मधुर वीणा निज, मात ! 
एक गान कर मम अंतर 
या 
तुहिन-बिन्दु बनकर सुन्दर 
कुमुद किरण से सहज उतर 
माँ, तेरे प्रिय पद॒-पद्मों में 
अपेण जोवन को कर दूं 
>< >< >< 
कुमुद॒ कला बन कलह्ासिनि 
अमत प्रकाशिनि, नभ वासिनि, 
तेरी आभा को पाकर माँ ! 
जग का तिमिर-त्राख हर दूँ 
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आज यह भाषा चाहे नवीन नहों जान पड़े, परन्तु १६१८-१६ में 
इसमें कम नवीनता नहीं थी । एक नई स्निग्बता, एक नया भाव* 
विलास, एक नई कोमलता के दशन वीणा की कविताज्रों में होते हैं । 
इस कोमलता की सीमा उन कविताओं में मिलती दै। जिनमें कवि 
अपने को कुमारी! (अ्रबोध बालिका) के रूप में रख लेता है। इन 
कविताओं में रहस्यात्मक जिज्ञासा भी बराबर मिलती है। कवि 
कहता है-- 
वैसे ही तेरा संसार-- 
अति अपार यह पारावार 
नहीं खोलता है मा! अपने 
अदूभुत रत्नों का भंडार; 
प्रत्युत, अपने ही श'गार 
'तुलसीमाला या मणिहार! 
मा! प्रतिबिंबित होकर इसमें 
दिखलाई देते निस्सार ! 
चला प्रेम की दृहल पतवार, 
इसके जल को हिला अश्रपार 
दिखलाई देगी तब इसकी 
विश्व-मूर्ति अति सदय उदार । 
सरिता को देखकर कवि सोचने लगता हे -- 
यह न कभी पीछे फिरती है-- 
कैसा होगा इसका बल-- 
एक ग्रन्थि भी नहीं पड़ी दे 
उसके तरल म॒दुल डर में 
कभी अध्यात्म के गदरें प्रश्नों पर विचार करता हुआ वह “माया! के. 
भुलावे की बात उठाता है-- 
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उस छुवबि के मंजुल उपवन को 
इस मरु से पथ जाता है, 
पर मरीचिका से मोहित हो 
प्रग मन में दुख पाता है। 
बालू का प्रतिकण इस मरु का 
मेरु सदश हो उच्च अ्रपार 
भीरु पथिक को भटकाता है 
द्रिला स्वणु-सरित की धार ! 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि इन प्रारंभिक कविताशत्रों में कवि की कुछ 
महत्वपूर्ण प्रबुत्तियों के दर्शन होते हैं--- 
(१ ) 'गीतांजलि? के प्रभाव से अ्रश्ात रहस्यात्मक सत्ता के 
प्रति प्राथना भाव 
(२ ) रहस्यात्मक दाशनिक जिशासा 
( ३ ) प्रकृति के संबंध में श्रदूभुत-भाव 
( ४ ) नई भाषा और नई मूर्तिमत्ता के सतक कलापूर्ण प्रयोग 
कवि धीरे-धीरे कल्पना की मूमि पर उतर रहा है। यही उसकी आगे 
की रचनाओं ( पललव, १९१६-२७ ) की भूमि है। “विहृगबन के 
ओ राजकुमार” शीषक कविता से यह स्पष्ट है-- 
है स्वप्न नीड़ मेरा भी जग उपवन में 
में खग सा फिरता नी रव-भाव-गगन में 
उड़ मदुल कल्पना-पंखों में, निजन में 
चुंगता हूँ गाने बिखरे ढन में, कन में 


इस स्वप्नजगत में उसे सबसे बड़ी प्रेरणा प्रकृति से मिलती हे। 
वह कहता हे-- 

छवि की चपल अंगुलियों से छू 

मेरी हततंत्री के तार 
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कौन आज यह मादक अस्फुट 

राग कर रहा है गुज़ार 
“धपल्‍लव” की प्रतिभा का पहला उद्रक वीणा” की (प्रथम रश्मि का आना” 
शीषक कविता में घुनाई पड़ता है । इस कविता में पहली बार दिंदी 
को अनुभति, कल्पना, सूच्ृम भाव-विन्यात, अंतह ष्टि और संगीतमय 
प्रवाद के दशन होते दे । माषा के प्रयोग में तो इस संग्रद्द की कविताएं 
पल्‍लव की पूववर्तिनी हैं ही | हिन्दी कविता में इतनो साथकता, 
इतनी लाक्षणिकता से तत्सम शब्दों का प्रयोग कभी नहीं हुआ था-- 

मारुत ने जिसको अलकों में 

चमद्बल चुम्बन उलमाया 
जैता चित्र सारे हिंदी साहित्य में नहीं मिलिगे। इसी प्रकार 

सोरभ-वेणी खोल रहा था 
तेरी महिमा की पवमान 
प्रकृति ओर परमात्मसत्ता का इतना सुन्दर सम्बन्ध स्थापित कर देता 
है कि मन मुग्ध हो जाता है। कवि की प्रमुख प्रवृत्ति 'कला? है यह 
वीणा? की कविताओं से स्पष्ट हो जायेगा। अलसित श्रंचल?, 
“चंचल चुम्बन” जैसे प्रयोग बंगला ओर अंग्रेज़ी काव्य की पदावली 
हिन्दी में लाये । उस समय के पाठकों को यह छू नहीं सके । हिन्दी 
में जो था, उसकी आत्मा इन शब्दों में पकड़ी नहीं जा सकती थी । 
उनमें विदेशीपन श्रधिक था । परन्तु इसमें संदेह नहीं कि उनमें 
अभिव्यक्ति की कला थी, अभिधा से अधिक व्यंजना से सहारा 
लिया गया था और एक नई भाषा के संस्कार गढ़ने का स्पष्ट प्रयत्न 
था । जो हो, इसमें संदेह नहीं कि वीणा (१६१३-२७) की रचनाएँ 
हिन्दी काब्य में नई दिशा सूचित कर सकीं । 
“्रंथि!, 'उच्छुवास”' और आऔँयू? पंत की एक ही प्रेम-कविता के 

तीन भाग समझे जा सकते हैं। तीनों का रचना-काल १६२२ के. 
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लगभग है यद्यपि ग्रंथ! (१६२७ ) पाँच वर्ष बाद पुस्तक रूप में 
सामने आई | पहले-पहले यह तीनों काव्य “सरस्वती” में प्रकाशित 
हुए और उसी के द्वारा पंत को पहली बार दिंदी-संसार से साधुवाद 
प्राप्त हुआ | भग्रंथि! जनवरी १६२० में लिखी गई थी । इसमें कथा- 
वस्तु बहुत थोड़ी हे | एक बार संध्याविहार के समय नायक की नोका 
किसी ताल में डूब गई | श्रॉँलें खुलीं तो देखा, एक सुन्दर बालिका 
उसका सिर अपनी जंघा कर रखे उसे कातर दृष्टि से देख रही 
है। यहीं से प्रणय-कहानी आरंभ होती है। कहानी कुछ आगे 
बढ़ती है | संयोग और वियोग के चित्रों से पाठक परिचित द्ोता है, 
परन्तु अंत में समाज बीच में आ जाता हे ओर नायिका किसी अन्य 
की परिणीता बन जाती है। निराशा ओर वेदना के साथ इस प्रेम- 
कहानी का पटाक्षेप हो जाता है | “गुंजन! की 


'रूप-तारा तुम पूर्णो प्रकाश 
मगेज्िणि, साथंक नाम !? 
से यह पता चलता है कि कदाचित्‌ इस लड़की का नाम तारा? था। 
धयुगांत' की एक कविता में कवि ने उन प्रथम दिनों के मिलन-दृश्य 
का भी चित्रण किया है-- 


मंजरित आम्र को छाया में 
हम, श्रिये मिले थे प्रथम बार 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अ्रविवाहित कवि ने सारे जीवन भर 
इस प्रथम प्रयय की थाती सँमाल रखी द्दे। पंत ने अपने व्यक्तिगत 
सुख-दुःख को काव्य का विषय नहीं बनाया । आजकल के नवयुवक 
कवियों की तरह वे जीवन भर टूटे प्रेम के गीत नहीं गाते रद्दे | यह 
कवि की उदात्त मनोभुमि का प्रमाण है | जो हो, प्रेम” कवि के जीवन 
के प्रथम प्रेरणा था, यह निस्सन्देह खत्बी बात होगी । इसलिए अंथि? 
का ऐतिहासिक महत्व है। 
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ग्रंथि! की महत्ता उसकी भाषा-शैली है| यहाँ शैली का बनाव- 
सिंगार नहीं मिलेगा | सददज, प्रवाहमयी भाषा में कवि कथा के चूत्र 
जोड़ता चलता है-- 


बैंठ वातायन निकट उत्सुक नयन 
देखती थी प्रियतमा उद्यान को, 
पूछता था कुशल फूलों से जहाँ 
मधुर स्वर में मधुप सुख से फूलकर ९ 
मन्द मुस्कातीं, चपल श्र्‌बीचि में 
हृदय को प्रतिपल डुबाती, आज भी 
संगनी सखियाँ वहाँ आईं सहज 
हाथ ओ! परिहास-निरता, दोलिता । 
परन्तु कहीं-कहीं इस प्रवाहमयता के साथ वे विशिष्ट गुण भी मिलेंगे 
जो 'पलल्‍लव” के साथ जुड़ गये हैँ। ५पललव” में उपमाओ्रों की भड़ी 
लगी रहती है, यहाँ भी देखिये-- 
जब अचानक अनिल की छवि में पत्ना 
एक जलकण जलद-शिशु-पा पलक पर 
आ पड़ा सुकुमारता-सा, गान-सा, 
चाह-सा, सुधि-सा, सगुन-सा, स्वप्त सा 
वास्तव में सारे काव्य में कल्पना का जाल गुंथा हुआ है। अनेक 
चमत्कार-प्रधान अलंकार पंक्ति-पंक्ति में मिलते हैं| यद्यपि यह 
कवि की प्रारम्मिक कृति है, परन्तु चमत्कार-प्रतिष्ठा, उक्ति-वैचिन्ष्य 
ओर शब्द-सोन्दय की कला में कवि ने पूणता प्राम कर ली है। कहीं 
कहीं ऐसी पंक्तियाँ भी मिल जाती हैं जिनमें कवि की पूर्ण शक्ति 
प्रस्फुटित हो उठी है, जैसे 
निज पलक मेरी विकलता साथ ही 
अवनि से, डर से, मगेक्षरिण ने उठा, 
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एक पल निन्न स्नेह-श्यामत् दृष्टि से 
स्निग्घ कर दी दृष्टिट मेरो दीप-सी 


या 
इन्दु की छवि में, तिमिर के गर्भ में, 
अनिल की ध्वनि में, सलिल की बीचि सें 
एक उत्सुकता विचरतो थी, सरल 
सुमन को स्मिति में, लता के अधर में 


जो हो “वीणा? और (ग्रंथि? कवि की प्रारम्भिक रचनाएँ हैं। पदली 
में कविवर रवीन्द्रनाथ का प्रभाव है, दूसरी में अंग्रेज़ी कवि 'शेली” 
का । डी दोनों ग्र थों का मुख्य महत्व ऐतिहासिक दे । 


कवि की प्रतिभा का पहला प्रोढ़ प्रकाश पहली बार पहन्लव' 
(१६२७ ) में मिलता है। वह एक प्रोढ़ कलाकार बन चुका हे | 
पन्नव! की पंक्ति-पंक्ति पर उसके चिंतन, उनकी मननशीलता, उनकी 
कला की छाप है । ५ल्‍लव” की भूमिका में बालकवि के स्वर नहीं 
बोलते । कवि ने अ्रलंकृत भाषा में, कहीं सहज ही, कहीं व्यंग में 
रीतिकाव्य, भक्तिकाव्य ओर द्विवेदी-काव्य की आलोचना कर डाली 
है। तुलसी और दूर जैसे प्राचीनों का युग उसने स्वीकार किया है, 
परन्तु वह नये युग के अनुरूप नया काव्य गढ़ने का श्राग्रह कर रहा 
है। छायावाद के इतिहासकार के लिए यह भूमिका बड़ी महत्वपूण 
है। 'पलल्‍लव” (संग्रह की पहली कविता) में कवि बड़ी विनम्नता से 
अपने काव्य को जनता के सामने उपस्थित करता है -- 


न॑ पत्रों का मर संगीत 
न पुष्पों का रख-राग पराग; 
एक अस्फुट अस्पष्ट अगीत, 
सप्ति की ये स्वप्निल मसकान । 
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सरल शिशुओं के श॒चि श्रनुराग 
बन्द विहगों के गान 
2 >( २ 


हृदय के प्रणय कुत्न« में लीन, 

मूक-कोकिल का भादक गान, 

बहा जब तन-मन बंधन हीन 

मधुरता से अपनी अनजान । 

खिल उठी रोश्रों-सी तत्काल 

पल्नबों को यह पुलकित डाल । 
उच्छुवास ( १६२२) ओर “आँसू” अंथि! काल की दो रचनाएँ 
इस संग्रह में हैं, परन्तु अन्य रचनाशओ्रों से वे थोड़ी भिन्न हैं। कस्पना' 
की बड़ी सुकुमारता इन कविताओं में मिलेगी। “संदेह” पर कवि' 
की पं क्तियाँ देखिये--- 

मम्मे पोड़ा के हास ! 

रोग का है उपचार, 

पाप का भी परिहार 

है श्रदेह सन्देहद, नहीं दे इसका कुछ संस्कार ! 

हृदय को है यद दुबल द्वार ! 

ख्रींच लो इसको, कहीं क्या छोर है 

द्रौपदी का यह दुरंत दुकूत्न है ! 

फैलता हैं. हृदय में नभ-बेलि-सा 

खोज लो, इसका कहीं क्या मूल है ९ 
प्रेयसी की स्मृति में कवि कितना मावविमोर हो जाता है, उसकी 
भावना का कितना चित्रमय अ्रंकन इन पंक्तियों में हुआ हे--- 


कभी कुहरे-सी धूमिल घो<« 
दीखती भावी चारों ओर ! 
श्र 
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तड़ित सा सुमुखि | तुम्हारा ध्यात्न 
प्रभा के पलक मार, उर चीर, 
गढ़ गर्जन कर जब गंभीर 
मुझे करता है अधिक अधीर, 
जुगनुओं से उड़ मेरे प्राण 
खोजते हैं तब तुम्हें निदान ! 
परन्तु इस सुकुमारता के साथ-साथ 'शेली” का प्रभाव भी गूढ़ द्ोता 
जाता है। 'स्काईलाक' की पंक्तियाँ 
()प०७ 8ज्066(0680 80708 876 (086 
फि०६ ४0 07 8804686 ४्रञांग25 
इन पंक्तियों में ध्वनित हैं--- 


कल्पना में है कसकती वेदना, 
अश्रु में जीता, सिसकता गान है, 
शून्य आहों में सुरीले छंद हैं, 
मधुर लय का क्या कद्दीं अवसान है 
इसी शेली के छोटे से गीत--(2 ७०70, (0 [४७, (0 ५76? 
को कवि ने निश्चितता से “जीवनयान” शीषक कविता में गूंथ 
दिया है-- 
अहे विश्व ! ऐ विश्व व्यथित-मन | 
किधर बह रहा है यह जीवन ? 
यह लघु-पोत, पात, तृण, रजकण, 
अस्थिर-- भीरू वितान, 
क्िधर ९? किस ओर ९ श्रद्दधो र-अजान 
डोलता है यह जीवनयान 
“बादल” शीषक कविता भावना में ही नहीं, उपमाश्रों-उद्प क्षाओं और 
शैली में भी 'शेलीः ( 59०)०9 )' की १४७ (0000० कविता से 
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सिलती-जुलती है। छाया, अनंग”, “नक्षत्र, स्वप्न! कुछ ऐसी 
कविताएँ हैं जिनमें कवि पंक्ति-पंक्ति में उपमाओ्रों-उद्परेक्षानीं की भड़ी 
जगा देता है। कल्पना ने उसे श्राक्रांत कर लिया है। नक्षत्र को वह 
शुचि उलूक' कह सकता है । कविता में ध्वन्यात्मकता (नादतौन्दर्य) 
की इतनी प्रचुरता है कि वह्द चित्रकाव्य बन गई है। बादल का 
(चित्र देखिये--- 


धूम धुआरे काजल कारे 
तुम ही बिकरारे बादर 
मदनराज के बोर बहादर 
पावस के मरते फणिधर 
चमक ममकमय मन्त्र बशीकर 
छुहदर लह्दररमय शशिसीकर 
स्वगंसेतु से इन्द्रधनुषधर, 
कामरूप घनश्याम अमर । 


इस प्रकार की कविताश्रों में अंग्रेज़ी अलंकार (009077900[00848 
ई ध्वनिसाम्य ) का ही अधिक प्रयोग हुआ है । इन कुछ कविताओं 
ने जहाँ शैली का चमत्कार है, वहाँ कवि का दाशनिक चिंतन भी 
स्पष्ट है। अनंग? शीषक कविता में कवि सृष्टि के आदि में मादन- 
भाव की जागति का बड़ा सुन्दर चित्र खेचता है-- 


अादि काल में बाल प्रकृति जब 
थी प्रहुष्त,, मृतबत, द्वत-न्लान 
शरय शुन्य बसुवा का अश्रंचल, 
निश्चल जलनिधि, रवि शशि म्लान, 


प्रथथ हास-से, प्रथम शअ्रश्र-से 
अथम पुलक-से, दे छविमान ! 
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स्मृति-से, विमय से तुम सहसा 
विश्व स्वप्न से खिले अजान। 
तब 


प्रथम कल्पना कवि के मन में, 
प्रथथ प्रकम्पन उड़गन में, 
प्रथम प्रात जग के आँगन में 
प्रथथ वसंत विभा बन में 


प्रथम वीचि वारिधि-चितव+ में, 
प्रथम-तड़ित-चुम्बन घन में, 
प्रथथ गान तब शून्य गगन में, 
फूटा नव योवन तन में, 


अरन्तु (निमरगान!, “बीवि-विज्ञास', “मोह”, “विनय”, याचना?, 
(वेसजन?, 'मधुऊरी?, मुस्कान), स्मृति), सोने का गान! शीषक कुछ 
कविताएँ ऐसी ह जहाँ अंग्रेज़ी काव्य का प्रभाव नहीं है | कवि “वीणा”? 
की सरस परंपरा को ही आगे बढ़ा रहा है। कल्पना यहाँ भी है, पर 
मावुकता के साथ । कल्पनातिरेक से काव्य दूषित नहीं हो गया दे । 
बबीचि-विलास” की कुछ पं क्तियाँ देखिये -- 


छुइ-मुई सी तुम पश्चात 
छकर अपना ही सृदु गात 
मुरका जाती हो अज्ञात ! 


स्वण स्पप्न सी कर अभिसार, 
जल के पत्नकों में सुकुमार, 
फूट आप ही आप अजान 
मधुर बेजु की-सी मकार 


५धल्लव' की सबसे प्रौढ़ कविता 'परिवत न? है। कदाचित्‌ स्वयं पंत के 
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काव्य में इतनो सुन्दर कोई एक अन्य कविता नहीं हे । इस कविता 
पर भी शेली का प्रभाव स्पष्ट हे जैसे--- 
एै)ा/8४0780]6 808 | णए)086 ज़&२०४ 876 7१0978, 
(00087 0०0 ४॥76 क्ष]॥086 ए७(6078 0६ 4069 श०0 
3.76 0780दा8स्‍ ज्ञांति 890 ए प्रप्राक्षा) (0878 ! 
पृफ्रठप्न छ070688 40000, जर्0)॥ 37 ४6 ०७०० ७27वे 70 एन 
(08908 6४ (096 ॥77(8 ० 7॥70749]7 पर ; 
3.70 8902 6 79769, ए७०४ ॥0 श्]772 07 607 707"6 
0रा068 0ए जञ्ञ/'60<8 0 ॥8 4776087909४9)6 8॥0709, 
7९९७०)॥०7/१0प४8 मं! 697 ७00 ६७70706  8600॥ 
पस्र्नज० छा&छ) एप 007 07 ४766 
0979#०607077980)0  8098--- 


अद्दे महाम्बुधि ! लहरों से शत लोक चराचर, 

क्रोड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर, 

तुद् तरंगों से शतयुग, शतशत कल्पान्तर 

उगल  महोदर में बिलीन करते तुम सत्वर; 

शत सहस्र रवि-शशि, असंख्थ ग्रह, उपग्रह, उडुगण 

जलते बुमते हैं स्फुलिज्न से, तुम में तत्वण; 

अचिर विश्व में अखिल दिशावधि,कर्, वचन, मन 

तुम्हीं चिरंतन 
अद्े विवर्तनहीन विवतेन । 

धरन्तु यहाँ भी जहाँ कवि की प्रतिभा भारतीय साहित्य का सह्दारा लेकर 
ऊपर उठी है वहाँ अत्यंत शक्तिशाली, अ्रत्यंत ओजपूर्ण साहित्यिकता 
का जन्म हो चुका है-- 


अहे बासुकि सहस्न फन ! 
लक्ष श्रलकज्षित चरण तुम्दारे चिन्ह निरंतर 
छोड़ रहे हें जग हैं. विक्तत वक्तस्थल पर 
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शतशत फेनोच्छु बसित स्फीत फूल्कार भयक्कुर 

घुमा रहे हैं घनाकार ज़गती का अंबर ! 

म॒त्यु तुम्ददारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर 

.. अखिल विश्त् द्वी विवर, 
वक्र-कुण्डल, 
क्‍ दिरूमंडल । 
यह शोक का विषय है कि कवि ने 'परिवतन” की कला का फिर प्रयोग 
नहीं किया । 'पल्‍लव” की अंतिम कविता में उन्होंने “विदा मेरे कढि 
बाल? कहकर “पल्‍लव?” के कल्पनालोक को पीछे छोड़ दिया । “पललव” 
में किशोर का स्वप्न था, किशोर का कंठ था | अगली रचना 'ग़ुजन!' 
(१६३२ ) में कवि में तरुण के चिंतन और संयमित कला कर 
विकास हुआ है। कुछ वष पहले कवि को कठिन रोग, का सामना 
करना पड़ा | जीवन-मृत्यु के हिएडोल पर महीनों कूलने के बाद वह 
केवल कव्पना-विलास तक सीमित नहीं रह सकता था । जिस साहत 
से वह नये जीवन में प्रवेश कर रह्दा था, उसने उसमें श्राशावाद कह 
संचार किया । “भूमिका? में पंत ने 'गुंजन! को श्रपनी आत्मा कर 
“उन्मन गुंजन” कहा है | इसका कारण है इसका संयम, शआवेश को 
न्यूनता एवं चिंतन और मनन की प्रधानता। सारी कविताएं गीता- 
त्मक हैं | श्रात्मा की गज गीत में ही प्रकाशित हो सकती है । 
धमुज्ञन में सुल-दुख, जीवन-मरण, प्रकृति के हास-विलास और 

मन के अतल खोत को कवि ने अपना विषय बनाया है। वह दाशे- 
निक ढंग से सुख-दुःख का समन्वय करना चाहता है-- 


जग पीड़ित रे अति दुख से, 
जग पोड़ित रे अति सुख से, 
मानव-जग में बट जाये 
दुख सुख से ओ! सुख दुख से 
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परन्तु सदैव तो यह संमव नहीं है। यदह्ट तो कवि की [0छठफ 
आअभिलाषा मात्र होगा । श्रतः वह श्रपने मन को सुख-दुख से ऊपर 
उठने का आग्रह करता है-- 
अस्थिर है जग का सुम्ब-दुख 
जीवन ही नित्य, चिरन्तन 
, सख दुख से ऊपर मन का 
जीवन है रे आलम्बन 


आगे बढ़कर वह कवि-साधना में लीन हो जाना चाहता है। न, 
सुख के क्यों में मी (साधना? को भूलना नहीं होगा-- 


पुलकों से लद॒जाता तन 

मंद जाते मद से लोचन 

तत्तण सचेत करता मन--- 

ना, मुझे इष्ट हे साधन 
कवि विश्व के घुख-दुख से ऊपर उठ कर, अपनी सोन्दय और कविता 
की साधना में लीन रह मानव के प्रति मंगलाकांक्षी हो उठता है । 
यह जगजीवन क्रमशः अधिक सुन्दर जीवन की ओर बढ़ रहा हें-- 


सन्दर से श्रति सुन्दरतर, 
सुन्दरतर- से सुन्दरतम 
सुन्दर जीवन का क्रम रे 
सुन्दर-सुन्दर जगजीवन 
प्योत्स्ना! ( १६३४ ) के गीतों में बार-बार यह मंगरलाशा फूट 
पढ़ी हे-- 
मदल चिर-मछल हो 
मड़लमय  सखचराचर, 
मखलसय दिशिपल हो | 
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तमस-मूढ़ द्वॉ. भास्वर, 

पतित छुद्र, उच्च प्रवर, 

मृत्यु-भीत नित्य अमर 
अ्ग जग चिर उज्ज्वल दो 


इस मजलाशा में सारा विश्व ही नवीन दिखलाई पड़ता है। “अ्न्थि? 
“उच्छु वा” ओर 'परिवतन” के दुःखबाद का चिह्ध भी नहीं रह 
गया | प्रेम, सोन्दय, नारी, प्रकृति सब इस मंगल के प्रकाश में 


इन्द्रधनुष के सात रंगों से रंग उठे हैं । 


हिन्दी के काव्य में “गंंजन! एक नितान्त नई दिशा की सूचना 
देता है । जीवन की उज्ज्वलता, जीवन के शाश्वत विक्रास, जीवन के 


मंगल गान से यह सग्रह भरा है। कवि कहता है-- 
हे जगजीवन के कणपधार, 
चिर जन्म-सरण के आरपार 
शाश्वत जीवन नोका बिहार ! 
में भूल गया अस्तित्व ज्ञान 
जीवन यह शाश्वत प्रमाण 
करता मुमकको अमरत्व दान । 

यह जीवन क्या है-- 
क्या यह जीवन ? संजखार में 
जल-भार मुखर भर देना। 
कुसुमित पुलितों की क्रीड़ा -- 
ब्रोड़ा से तनिक न लेना 


कवि जीवन के उल्लास का अनुभव तो करता है, परन्तु उसको 
इस व्यापक उल्लास में भाग लेना नहीं है। वह साधना का पथ 
पकड़ना चाहता दहे। वह 'हिलोर'!ं (लहर) नहीं बनेगा। वह तो 


“बुदबुद' बनेगा--- 
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कप कप हिलोर रह जाती-- 

रे मिलता नहीं किनारा ! 

बुदबुद विलीन हो चुपके 

पा जाता आशय सारा। 
इस प्रकार जीवन के प्रति एक नई जिशासा, एक नई रहस्य-भावना 
एक नई सौन्दय-दृष्टि 'गुंजन? ने जाग्रत की । 

इस मझ्ुलाशी आशावादी स्वर ने प्रेम और प्रकृति के संबंध में 
नया दृष्टिकोण ग्रहण किया । पंत के प्रकृतिकाव्य का पूर्ण विलास यहाँ 
मिल्षेगा | पल्‍लव में उपमा-उद्रक्ञाओं के घने आवरण ने प्रकृति की 
सुषमा को छिपा लिया है। 'गुंजनः की कविताश्रों में प्रकृति का 
सारा बेमव नये आशावाद से जी उठा है। 'मधुवन” और “नौकाविहार? 
ओर “सांध्यतारा? जैती कविताएँ किसी भी साहित्य को मद्वत्व दे 
सकती हैं| मधुवन में कवि प्रेम ओर प्रकृति को एक साथ देखता हे-- 
आज उन्मद मधुप्रात 
गगन के इन्दोवर से नील 
भर रहो स्वणं मरद समान 
तुम्हारे शयन-शिथिल-सरसिज उनन्‍्मील 
छुलकता ज्यों मदिरालस, प्राण | 

भावी पत्नी के प्रति? कविता में रवीन्द्रनाथ की उबंशी की 
मादकता मिलेगी-- 


म॒दुर्मिल सरश्ी में सुकुमार 
अधोमुख अरुण-सरोज समान, 
मुग्ध कवि के उर के छू तार 
प्रणथ का स्वरा नवगान; 
तुम्दारे शेशब में, सोभार, 
पा रहा होगा योवन प्राण; 
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स्वप्न सा, विस्मय सा अम्लान, 
श्रिये, प्राणों की प्राण । 


प्रेम के तो अ्रनेक सहज सुन्दर गीत हं। कवि प्रयसी की श्रतीका 


कर रहा है-- 
कब से विलोकती तुमको 
ऊषा आ वातावन से 
संध्या उदास फिर बातो 
सूने नभ के आँगन से। 
लहरें अधीर सरसी की 
तकती हैं तुमको उठकर, 
फिर-फिर समीर रह ज्ञाता 
प्रेयेसि, ठंडी साँसें.. भर 
तुम आओगी, आशा में 
अपलक हैं उर के लोचन 
आशओ्रोगी, अभिलाषा में 
पुलकित-पुलकित यौवन-मन 


या प्रेयली की नीलिमा-जड़ित आँखों का चिंतन 
देता है--- 


तुम्हारे नयनों का आकाश 
सजल, श्यामल, अकूल आकाश ! 
गढ़, नीरब, « गंभीर प्रसार, 
क्र 
बसाएगा केसे संसार, 
प्राण, इनमें अपना संसार ! 


करता दिखलाई 


न इनका ओर छोर रे पार, 
खो गया वह नव पथिक अजान 


कभी प्रियतमा को णहकाज से विरत करता है-- 
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आज रहने दो यह ग्रहकाज, 
प्राण ! रहने दो यह ग्रहकांज | 
आ्राज जाने कैसी वातास; 
छोड़ती सौरभ-श्लघ उच्छवास 


यह नहीं कि वेदना ओर अवसाद के स्वर गंजन में नहीं हैं। “चांदनी! 
“एकतारा” इत्यादि कविताओं में कवि के विषएण स्वर जाग उठे हैं,. 
परन्तु वे कबि के चिंतन से पुष्ठ हैं। अत्यंत निर्वेषक्तिकता से कवि 
अपने जीवन की असफल आकांक्षाओं की वेदना और अपने सुनेपन 
को व्यक्त करता है--- 


अविरत इच्छा द्वी में नतेन 

करते अबाघ रवि, शशि, उड्धगण, 
दुस्तर भाकांज्ञा का बंधन | 

रे उड्चु, क्या जलते प्राण विकल, 
क्या नीरव, नीरब नयन सजल, 
जीवन निसंग के व्यर्थ विफल ! 
एकाकोपन का अंधकार 

दुस्सह है, इसका मूक भार 

इसके विषाद का रे न पार ! 


परन्तु इस तरह की कविताएं अधिक नहों दै। कवि आशा और 
उल्लास के भूले में कूल रहा दै। “ज्योत्स्ना! (नाठक, १९१४) में यही 
मज्ञलाशा नाटकीय रूप में प्रस्फुटित हुई है । शेली का ?7076- 
[76प8 ऐंपी०पष्0 इसका आधार दै। बह्दी शेली, वही भावना । 
केवल कथा नई है | कदाचित्‌ गेटे ((5००/॥३७) के फास्ट (रठप8( 
से भी कवि थोड़ा प्रभावित हुआ है।इस रूपक (365०7ए> 
में कवि जातिभमेद, वर्णमेद, देशमेद और आर्थिक बन्धनों 
से ऊपर उठकर एक जति-वर्ण-देश-मेदहीन संपन्न स्वर्ग (0[08)* 
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का चित्र उपस्थित करता है। “ज्योत्स्ना! इसकी प्रधान पात्री है और 
कवि का व्यक्तित्व उसी में समाहित है | साधारण श्राशावाद और थोथी 
-मंगलाकांज्षा से बाइर निकल कर कवि संसार के सामने आता हे। 
प्रकृति के सारे उपकरण (लट्टरें, तितलियाँ, मछलियों, फूल, विहग) 
उसे मानव-स्वातंत्र्य का संदेश देते हैं| बह पुकार उठता है-- 


गजे जयध्वनि से आसमान 
सब मानव मानव हैं समान । 
निज कौशल मति इच्छानुकल 
सब कमेनिरत हो भेद भूल 
बन्धुत्व-भाव दो विश्व मूल 
सब एक राष्ट्र के उपादान 


अगली रचना “ुगांत! ( १६३४-३५) में कवि सारे मानव-जीवन को 
एक नई दृष्टि देने का प्रयत्न करता है। “में सृष्टि एक रच रहा 
नवल”? कहकर वह नये जीवन का संदेश देने के लिए उन्म्रुख होता 
है । इस संग्रह की अधिकांश कविताओं पर कविता के कल्पना-विलास 
सौन्दय-प्रेम, और रोमांस की छाया है--परन्तु कवि नये पथों पर बढ़ 
चला है, इसमें कोई संदेह नहीं | मानव-जीवन में नवीन श्रादर्शों' का 
प्रभात लाने के लिए वह कोई भी बलिदान करने को तैयार है--- 


में मरता ज्ञीवन डालो से 
धाहाद शिशिर का शीर्ण पात 
फिर से जगती के कानन में 
आ जाता नव मधु का प्रभात | 


मानत्र के दुःखों से वह पीड़ित है । उसके अपने सुख-दुःख उसे भूल 
गये हैं। वह सामाजिक व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखने 
“लगा है-- 
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है पूर्ण प्राकृतिक सत्य ! किंतु भानव जग! 

क्यों म्लान तुम्हारे कुछ, कुसम, भातप खग ९ 
हस समस्या का समाधान वह करना चाहता है । परन्तु श्रमी यह 
सामाजिक समाधान हीं हे--समाधान दाशनिक है-- 


जो एक, असीम, मधुर व्यापकता 
खो गई तुम्हारी वह जीवन साथकता 
परन्तु धीरे-धीरे वह सत्य बात जान जाता है-- 
मानव-जग में गिरिकारा-सी 
गत युग की संस्कृतियाँ दुधर 
बन्दी की हैं मानवता को 
रच देश-जाति की भित्ति अमर |. 
श्रौर आशा करता हे-- 


ये डूबेंगीं--सब ' डूबेंगी 
पा नव मानवता का विकास, 
हंस देगा स्वर्णिम वदत्र लीह 
छू मानव-आत्मा का प्रकाश 


इस संग्रह की अधिक कविताएं. आ्रशीःवचन हैं, या ।काव्यात्मक 
आदशंवाद से प्रभावित हैं । इस समय “बापू? कवि की सारी मज्जलाकांक्षा 
के प्रतीक हैं, अतः स्पष्ट है, भोतिकवाद ने कवि को श्रथधिक नहीं 
छुआ है | वद मानववाद की ओर बढ़ रहा है। इस संग्रह की “मानव”? 
कविता इसका प्रमाण है। 'युगांतः! (१९३७) पंत की अंतिम छायावादी 
रचना है। उसका मानववाद शेली से उधार लिया गया है या कवि 
के स्वतंत्र चिंतन की उपज है, यह कहना कठिन है । परन्तु इसमें 
संदेह नहीं कि पहलव (१६२७) से युगांत (१६३७) तक की सारी 
रचनाओं में शेली की विचार-घारा, उसकी कविता, उसकी प्रतिभा की 
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छाप दिखलाई पड़ती है। परन्तु यह छाया इतनी गहरी नहों हे कि कवि 
की मोलिकता ढँप जाये | युगकायी (१६३१६) ओर ग्राम्या (१६४०) 
में कवि ने नई विचारधारा का सूत्रपात किया है । यह माक्सवाद के 
अध्ययन में लगा जान पड़ता है। रूस में जिस नई संस्कृति का उजाला 
फैत़ रहा है, वह उसे आदश संस्कृति लगती है । अपने माक्स वाद 
के अध्ययन के प्रकाश में वह जीवन को नए सिरे से देखने लगा है। 
उसमें थोथा आदशंवाद नहीं रहा है | अरब उसमें सामाजिकता का 
प्रवेश हो गया है और राजनीति की नई भूमि उसे मिल गई है| इन 
नई रचनाओं में अ्रपनी पुरानी भाषा से वह चिपटा है, परन्तु शैली 
और अ्रभिव्यंजना में क्रांतिकारी परिवतन वह ला सका है । “गुंजन! 
में प्रकृति का एक चित्र है-- 


अब हुआ सांध्य स्वणोभ लोन, 

सब वो वस्तु से विश्व दीन । 

गंगा के चल जल में निर्मल, 

कुम्हला किरणों का रक्तोत्पल 

है मूं द चुका अपने मदु दल । 

लहरों पर स्वणुरख सन्द्र, 

पड़ गई नील ज्यों श्रधरों पर 

अरुणाई प्रखर शिशिर से डर ! 

तरु-शिखरों से बह स्वणुविद्दग, 

उड़ गया खोल निज्ञ पंख सुभग | 
किस गुहा-नीड़ में रे किस मग, 
म॒दु मदु स्वप्तों से भर अंचल 
नवनील-नील कोमल-कोमल 
छाया तरु-त्रन में तम श्यामल 


इसे 'युगवाणी” की इस कविता से मिलाइये--- 
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अभी गिरा रवि, ताम्र कलश सा, 
गंगा के उस पार, 
क्लांत पांथ जिद्डा विलोल 
जल में रक्ताभ प्रसार | 
भूरे जलदों से धूमिल नभ, विहग-छदों से बिखरे-- 
पेनु-त्वचा-से सिददर रहे, जल में रोओं से छितरे। 
दूर, जितिज्ञ में चित्रित-ली उस तरुमाला के ऊपर 
उड़ती कालो विहग पाँति रेखा-सी लहरा सुन्दर 
या फिर “मंमा में नीम” शीर्षक यह कविता देखिये -- 


उस निजन टोले पर 

दोनों चिल्बिल 

एक दूसरे से मिल 

मित्रों-से हैं खड़े, 

मोन मनोहर । 

दोनों पादप 

सह वषोतप 

हुए साथ द्वी बड़े 

दीघ सुदृदतर। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि युगांत” (१६३७) के बाद कवि एक 
नितांत अभिनव ज्षेत्र में प्रवेश करता है । कहीं-कहीं छायावाद-काव्य 
की भलक अ्रवश्य मिल जाती है, परन्तु धीरे-वीरे रंगीनी छूट 
रही है। 


श्राधुनिक हिन्दी काव्य के खष्टा के रूप में पंत का लगभग उतना 
ही महत्व है जितना प्रसाद का | निराला का काव्य मुख्यतः विद्रोह का 
काव्य है। उनका अनुकरण नहीं हो पाया | संभव भी नहीं था। जिन 
हिल्‍लोल छुंदों का आविष्कार निराला की प्रतिभा ने किया, उनमें 


१६२ छायावाद 


कृविता की रचना करना साधारण प्रतिमा का काम नहीं था | प्रसाद 
की शेली में लाक्षणिकता और अ्रभिव्यंजना की प्रघानता थी | वह 
पडित-कवि की शैली थी। वैसा वाग्वेदसध्य भी सबके लिए संभव 
नहीं हो सकता था । इन दोनों कवियों ने पंत से श्रधिक मौलिकता 
दिखाई । अंग्रेज़ी-्काब्य का इन पर प्रभाव बहुत कम था और नये 
काव्य का पाठक अंग्रेज़ी के रोमांटिक काव्य से परिचित छात्र वर्ग या 
श्रध्यापक वग ही हो सकता था । पंत के काव्य में इन वर्ग ने शेली 
और कीद्स को पुनर्जीवित पाया | वही भाव, वही भाव-व्यं जना, वही 
इने-गिने चुने छुंदों में रसानुभूति | इसीसे पंत का काव्य अधिक लोक- 
प्रिय हुआ । जो हिन्दी-संस्कारों की बात जानते थे, उन्होंने पंत की 
कविताश्रों को भाषा का विरोध किया । अंग्र ज़ी शब्द और शब्द-समूह 
वैसे ही श्रनूदित रखे मिले । परंतु अं+ ज़ी रोभांटक काव्य का प्रेमी 
तरुण वर्ग पंत को ले उड़ा । 

परंतु इससे यह नहीं समझना है कि पंत ने हिन्दी काव्य को 
मौलिक रूप से कम दि या कुछ नहीं दिया । वास्तव में शब्दकोष, 
भाषा, शैली, छुंद, भावधारा सब में पंत की देन बहुत बड़ी है । 
“धल्लव” की भूमिका में उन्होंने जिस साइस का परिचय दिया था, 
वह साहस बराबर बना रहा । वे हमारे सबसे बड़े कलाकार कवि हैं । 
यदि प्रसाद और निरांला कविता के दूोत्र में न आते तो केवल पंत 
का कविता के बल ५र ही इतनी ही बड़ी क्रांति हो जाती । सच तो 
यह है कि प्रताद और निराला ने हिन्दी जनता को चकित 
अवश्य कर दिया, परंतु इस जनता को नई कविता की 
तरफ़ आकर्षित करने ओर उसे नए काव्य-संस्कार देने का सारा श्रेय 
पंत को ही मिलना चाहिये । भावनत्षेत्र ओर विचारज्त्षेत्र में भी उन्होंने ही 
सबसे अधिक योग दिया है । जो कवि “वीणा? में रवीन्द्र की कविता 
तुतला-ठुतला कर गा रहा है, जो कवि 'पल्‍लव” में 'उपमा-उद्रेक्षा 
की खिलवाड़” को ही काव्य समझ रहा है, वही कवि 'गुश्नन” में इसें 
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जीवन-मरण, दुःखन्युख के प्रति अत्यंत सुन्दर पदावली में नया 
दृष्टिकोण दे सकता, उसी ने “ज्योत्स्ना! और “थुर्गात! में मानववाद 
को जन्म दिया, वही अरब सामाजिक और राजनैतिक चेतना के 
आधार पर नये काव्य (प्रगतिवाद ) की नींव डाल चुका है। 
वीणा” से आम्या? तक कवि ने जितनी मंज़िले पार कीं, उतनी किसी 
भी कवि ने नहीं कीं | अ्रब 'सर्वण-किरण” ( १६४७ ) में वह नई 
संस्कृति को कविता और कला का रूप देने चला है। प्रशाद की 
“कामायनी” अश्रवश्य बड़ी चीज़ है | निराला का सारा काव्य 
ऐतिहासिक और कत्ात्मक दृष्टि से मदत्वपू्ण है | परन्तु पंत का काव्य 
हिन्दी के अधिक निकट है | वह पाठक का हुदय इतनी शीघ्रता से 
छू लेता हे कि वह चकित हो जाता है। अकेले पन्‍्त का काध्य 
द्विवेदी-युग की कविता में प्राण-सश्चार करने में सफल हुआ है । 
प्रकृति, नारी, मानव-मनो माव ओर मनुष्य के च्िसंतन प्रश्नों के प्रति 
पंत का दृष्टिकोण सदैव क्रांतिकारी रहा है। काव्य-कला और विचार- 
धारा दोनों क्षेत्रों में सबसे बड़ी क्रांति पंत की कविता ने ही की है। 
भाषा का इतना बड़ा कलात्मक प्रयोग तो हिन्दी में कभी हुश्रा ही 
नहीं । अनंग” कविता में कवि कहता हे-- 


कहाँ मेघ ओ' हंस, किन्तु तुम 

भेज चुके संदेश अजान ! 

तुड़ा मरालों से मन्धर धनु, 

जुड़ा चुके हो अगणित प्राण ! 

भाषा की समथंता “परिवर्तन! की इन पंक्तियों से दश नीय है-- 

विश्वमय हे परिवतंन ! 

झतल से उमड़, अकूल, अपार, 
मेघ से विपुलाकार; 

द्शाबधि में पल विविध प्रकार 
१३ 
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अतल में मिलते तुम अविकार ! 
अहे अनिर्वेचनीय ! रूप धर भव्य, भयहूर, 
इन्द्रजाल-सा तुम अनन्त में रचते सुन्दर, 
गरज, गरज, हँस, हँध, चढ़ गिरि, छा, ढ़ा भू-अम्बर 
करते जगती को अजस्र जीवन से उदबर ! 
अखिल विश्व की आशाओं का इन्द्रचाप-वर 

अद्दे तुम्हारी भीभ-भृकुर्टि पर 

अटका निभर ! 


अभी पिछले दिनों में “नया साहित्य” (मासिक पत्र) में उनका स्वामी 
विवेकानन्द के “सन्‍्यासी का गीत? का हिन्दी रूपांतर छुपा है।इन 
रचनाओं से द्विवेदीयुग के सवश्रेष्ठ कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त की 
कोई भी रचना [मा लीजिये, इस में कोई संदेह नहीं पंत की रचना 
भाषा, सौष्ठव और अभिव्यंजना में भारी पड़ेगी । यदि छायावादी 
कवि हिन्दी काव्य में नहीं श्राते तो क्‍या नहीं श्राता, आज इसकी 
कल्पना करना कुछ कठिन है। आचाये शुक्लजी का कद्दना है कि 
उस समय अनेक कवि कविता को रससिक्त करने का प्रयत्न कर रहे 
थे और कालांतः में वे अभिव्यंजना के नये-नये ढक्कू निकाल लेते। 
परन्तु वे इतनी दूर नहीं जा पाते जितना पंत गये या प्रसाद गये या 
निराला। गये | छायावाद ने हमारी कविता को विश्वजनीन व्यापकता दे 
दी। भारतीय काव्य-परम्परा से एकदम नाता तोड़ कर हमने पश्चिम के 
काव्य और काव्यशास्र से श्रपना सम्बन्ध जोड़ लिया । एक 
दशक के भीतर इतना बड़ा परिवरततन कदाचित्‌ किसी भी देश के 
काव्य में नहीं हुआ | इस परिवतन का सबसे बड़ा श्रेय पंत को ही 
मिलेगा । शेली, कीट्स, टेनीसन, धाइरन, वडंस्वथं, रवीन्द्र, 
कालिदास इन सब पूर्बी-पश्चिमी प्रतिभावान कवियों के काव्य से 
प्रेरणा लेकर, इनके पद-चिह्नों पर चल कर पंत ने हिन्दी कविता में 
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जिस क्रांति का सुजन किया वह विश्वसाहित्य में अमभृतपूव है। केवल 
पंत की कविता के अध्ययन से हम छायावाद-काव्य की सारी 
प्रवृत्तियों--ओर सव श्रेष्ठ प्रवृत्तियों--से परिचित हो जाते हैं । 


(घ) महादेवी ब्मा 
[१] 


आध्यात्मिक दुःख-सुख (या रहस्यवाद) छायावाद-काव्य का एक 
प्रधान अंग है। लगभग सभी छायावादी कवियों ने इस विषय को 
अपनाया है, परन्तु आदि से अंत तक इसी एक विषय को श्रपनी 
अनुभूति और कला से भरने वाली कवियित्री महादेवी वर्मा हैं। जिस 
समय उन्होंने काव्य में प्रवेश किया उस समय पंत की लोकप्रियता 
विशेष रूप से बल प्राप्त कर चुकी थी । महादेवी की प्रारम्भिक 
कविताओं पर पंत की शैली का प्रभाव है। परन्तु शीघ्र ही उन्होंने 
आध्यात्मिक अनुभूति को अपना एकमात्र विषय बना लिया | इस 
क्षेत्र के लिए उन्हें नई ..:प-शै- की योजना करनी पड़ी और उनका 
व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से प्रस्फुटित हो सका | 

महादेवी का काव्य मात्रा में अधिक नहीं है | नीहार (१६३०), 
रश्मि (१६३२), नीरजा (१९३५), सांध्यगीत (१६३६) और दौप- 
शिखा (१६४२) उनके कविता-संग्रह हैं । पिछली चार रचनाओं का 
एक संग्रह यामा? नाम से १६४० में प्रकाशित हुआ था, परन्तु उसमें 
'सजधज के अतिरिक्त नया कुछ भी नहीं था, इन्हीं थोड़ी कविताश्रों के 
बल पर महादेवी वर्मा को आधुनिक काव्य में शीष॑-स्थान प्राप्त है। 
साधारण हिन्दी पाठक उन्हें समझ नहीं पाता । परन्तु उनकी 
गीतिमाधुरी में वह भी बह जाता है । प्रसाद और निराला ने जिस 
गीतिकाब्य को जन्‍म दिया था, उसका सबसे श्रेष्ठ, सब से मधुर रूप 
'महादेबी की कविता में ही मिलता है । खड़ी बोली हिन्दी का सारा 
भाव-वेमव, सारा ऐश्वयं, सारा वेदनामाधय 'सांच्यगीत*ः और 
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धदयोपशिखा? की रचनाओं में मिलेगा । ये रचनाएँ श्राध्यात्मिक तो 
हैं; परन्तु “गीतांजलि! की श्रेणी में नहीं आती । इन्हें तो सन्‍्तों, 
दक्षिणों शैव और वेष्णव संतों भक्तों और ईसाई मर्मियों कौ 
रचनाओं की श्रेणी में रखा जाना चाहिये | जो हो, महादेवी की 
रचनाएं आधुनिक भारतीय साहित्य में अपना विशेष स्थान 
रखती हैं । 
महादेवी को दुःख-सुख का प्रधान कवि कहा जाता है। उनकी 
पंक्तियों में रोदन है। उनकी कविताओं में दुःख की बड़ी कल्पनापूर्ण 
अभिव्यक्ति हुई है | यह दुःख उन्हीं की कविताओं में नहीं पाया जाता। 
लगभग सभी आधुनिक कवियों ने एक प्रकार के आध्यात्मिक 
असनन्‍्तोष का अनुभव किया है और वह दुःखवाद के सारे 'सरगमर 
पर दौड़ गये हैं । इस दुःखवाद की पहली कवियित्री महादेवी हैं। 
प्रसाद के “आँसू” और पंत की “अ्रंथि” से लेकर महादेवी द्वारा 
परिपुष्ट होती हुई भगवतीचरण वर्मा और बचन में जाकर दुःखवाद 
की धारा दो विशेष दृष्टिकोण ग्रहण करती हुई दिखाई पड़ती है। 
छायावाद के प्रारम्म काल का वातावरण भाव-प्रधान था और जैसे 
जैसे राजनेतिक कारणों से बुद्धितक्त्त को विशेष प्रश्रय मिलता गया, उत्त 
पर बुद्धि की प्रखर किरण पड़ीं और दुःखवाद के नये पहलू का विकास 
हुआ । पहले दुःख की कविताएं अस्पष्ट, आध्यात्मिक संकेत-प्रधान 
थीं । आज दुःख की कविताएँ अधिक स्थूल हैं और वतमान जीवन 
के प्रति असन्तोष उनमें साफ़ ऋभलकता है। बच्चन को कविताश्रों में 
तो वह मुखर हो उठा है । 
महादेवी का दुःखवाद श्राध्यात्मिक है। उनके दश न के अध्ययन, 
सत्री-स्वभाव और साहित्यिक परम्पराश्नों से प्राप्त हुई सुगमता ने उनके 
इस आध्यात्मिक दुःखवाद को एक विशिष्ट रूप दे दिया है ।ढ भ्री 
राय कृष्णदास ने “नीरजा” की भूमिका में लिखा है--“उनकी 
-(महादेवी की) काव्य-साधना आध्यात्मिक है | उसमें आत्मा का 
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परमात्मा के प्रति आकुल प्रणयनिवेदन है। कवि की आत्मा मानों 
इस विश्व में त्रिछु ड़ी हुई प्रेयसी की भाँति अपने प्रियतम का स्मरण 
करती है। उसकी दृष्टि से, विश्व की सम्पूण प्राकृतिक शोभा-घुपमा 
एक अनंत, अलौकिक, चिर-सुन्दर को छाया-मात्र है ।? उनके इस 
विचित्र दृष्टिकोण से उनके एक विशिष्ट दशंन और उनकी श्रपनी 
काव्यकला का जन्म हुआ है । 


भीरजा! के पहले गीत से ही महादेवी का दशन स्पष्ट हो जाता 
है। वे आत्मा को प्रोषितपतिका के रूप में पाती हैं। सहता उन्हें 
एक पारलोकिक सम्बन्ध का आभास मिलने लगता है ओर उनका 
हृदय एक प्रकार की टीस से क्रन्दन करने लगता है । उनके दर्शन 
को वास्तव में उसी अर्थ में दशन कहा जा सकता है जिस श्रथ में 
हम रहस्यवाद को दशेन कहेंगे | सच बात तो यहद्ट है कि कुछ दाशंनिक 
अनुभव-शान, साक्षात्कार या सन्‍्तों की परिभाषा में सहज शान द्वारा 
सत्य की प्राप्ति को दशन का विषय नहीं मानते । वे प्रथ्वी से अधिक 
निकट रहने में ही रक्षा समझते हैं। उनका एकमात्र साधन है तक, 
परन्तु रहस्यवादी का ज्ञान दुसरे प्रकार का ज्ञान है। उसकी साधना की 
धारा विपरीत है । पहला समष्टि से व्यष्टि की ओर जाता है, दूसरा 
व्यष्टि से समष्टठि की ओर | रहस्थवादी की आँख एक दिन प्रमात 
में खुल पड़ती है शोर तब उसे समष्टि दिखलाई ही नहीं पड़ती । 
एक ही व्यक्ति जैसे, एक ही भाव जैसे उसकी पुतलियों में समा गया 
हो | इस संसार में वह श्केलेपन का अनुमव करता है । भिन्न-मिन्न 
प्रकार के प्रेम प्रतीकों में अ्रव्यक्त-व्यक्त, परमात्म-आ्रात्म, पूर्ण-अपूण 
या ससीम-श्रसीम का एक पारस्परिक सम्बन्ध प्रत्येक युग के रहस्य- 
बादियों के गान का विषय रहा है । 


जिस गीत के संबंव में हमने ऊपर कहद्दा है उत्का विश्लेषण 
करने पर हमें कई बातें मिलती हैं। चरमतत्व और आत्मतस्त्व का 
श्रनन्योन्याश्रित संबंध है। यह प्रकृति न जाने कब से परमात्मा से 
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विलग हुई है, परन्तु इसे इस बात का, इस अलगाव का दुःख है । 
उसके ओर परमात्मा के बीच में इस दुःख के ख्लोत द्वारा एक प्रकार 
का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। युग-युग से यह सम्बन्ध चला 
आता है | मानवी आत्मा इस दुःख-स्लांत के ही भीतर से कमल के 
रूप में प्रग० होकर जल के ऊपर उठती है। कदाचित्‌ प्रकृति के इस 
दुःख से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। उसमें इसी पारलौकिक पीर का 
सोरभ है। तत्त्वरूप में यह आत्मा निर्विकार है, निष्काम है। इसकी 
स्थिति पूर्ण ज्ञान में होने से यह बिरागी है। उसे केवल एक बार इस 
पारलौकिक सम्बन्ध का ज्ञान हो जाय और अव्यक्त की एक भलक 
या मुस्कान दीख पड़े ओर वह अपनी सारी पूणता में खिल जायगी # 
इस गीत में कई सिद्धांत उपस्थित किये गये हँ--( १ ) इस “प्रेम की 
पीर? में आत्मा की स्थिति स्वाभाविक बात है, (२) इस पीर का 
विकास करने या इसका अधिक-अधिक अनुभव करने में आत्मतत्त्व 
परमात्मतत््व के अधिक निकट पहुँचता है, (३) शांति, मुक्ति या 
चरमावस्था में पहुँचने के लिए, किसी अंश से हो, परमात्मा के 
विशेष अनुग्रह की आवश्यकता है | इस तरह इस दर्शन में विशिष्टा- 
दृत की थोड़ी-सी भलक ञ्रा जाती है । आ्रात्मा कितनी ही साधना 
करे, परमात्मा की थोड़ी अनुकंपः ग्रावश्यक है। इस अनुकंपा के 
लिए याचना कविता का बड़ा सुन्दर विषय है। स्त्री-पुरुष के रूपक में 
यह याचना और भी सुन्दर हो जाती है, (४ ) आत्मा की परोक्ष के 
प्रति विहलता श्रात्मा की पूर्वानुभुति या श्रधिक स्पष्ट शब्दों में 
अस्तित्व की अ्रविच्छिन्नता का प्रमाण है। दुख जीवनतंतु को छेड़ कर 
एक प्रकार की अतीन्द्रिय मंकार उठा देता है और हमें एकाएक अपने 
देवी सम्बन्ध ओर सनातन जीवन-धारा का श्ञान हो आता है । 

महादेवी जीवन को वेदना की अभिव्यक्ति मानती हैं | यह 
दुःख एक प्रकार की साधना है। किसी भी प्रहार अन्य प्रकार की 
साधना की आवश्यकता नहीं। 
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[ १ ] बिरहद का जलजात जीवन विरह का जलजात 


स्व 


बेदना में जन्म करुणा में मिला आवास 
[ २. अपना जीवन दीप मदुल्लतर 
वर्ती कर निन्न स्नेहसिक्त उर 
[३ ] तू जल-जल जितना होता क्षय 
मधुर मिलन में मिट जाता त्‌ 
उसकी स्मिति उज्ज्वल में घुल खिल 


मदिर मदिर मेरे दीपक जल 
प्रियवम का पथ आलोकित कर 


जलता हुआ दीपक उनके लिए आ्रात्मा का सबसे सुन्दर प्रतीक है। 
तम अज्ञात अथवा परमसत्ता का। अंधकार ओर प्रकाश समाप्त न 
होनेवाला खेल खेलते रहते हैं। अंधकार और प्रकाश का भेद अज्ञान 
के कारण है । विरह की साधना द्वारा ज्ञान होते ही भेद जाता रहता 
हे | परन्तु यह शान बाहर से नहीं आता । इसके लिए तन ( पाथ्विक 
संपकों' और विकारों ) को मोम की तरह जलाना होगा, मन को 
जलाना होगा, चेतना को विदा करना होगा। साधना की भिन्न-भिन्न 
अवस्थाओं में होकर कवियित्री इसी अध्यात्म-शान की ओर पहुँच 
रही हैं ! “दीपशिखा? की एक कविता से यह स्पष्ट है--- 


मोम-घा तन घुल चुका है दीप सा मन जलन चुका है 
चल पलक हैं. निनिमेषी, 
कल्प-पल्ष सब तिमिरवेषी, 
आज स्पंदन सी हुईं उर के लिए अज्ञात देशी ! 
चेतना का स्वर्ण जलती 
बेदना में गल चुका है 
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अथवा 
मुझे मंमा-उच्छवास॒ पुकारें 
तरी-सागर, कहरें पतबारें, 
मुमे अब पार है एक कहानी 
अदेश अकुल खदा बहती में - 
अकेली वियोग कथा कटद्दती में 


ये कविताएं कवियित्री को उस श्रोर लिए. जा रही हैं जहाँ रहस्यवादी 
के लिए अशात अज्ञात नहीं रह जाता और वह परोक्ष सत्ता की बीन 
बन जाता है। “प्रसाद! ने ठीक ही कहा है--कि श्रालंबन के प्रतीक 
बदलते रहते हैं क्योंकि रहरयमय अनुभूतियुग के अनुसार अपने 
लिए विभिन्न आधार चुना करती है । महादेवी की कविता की 
अस्पष्टता शब्दों ,और ।अ्रर्थों की उतनी नहीं निनती इन प्रतीकों 
की है ।'उनके प्रतीकों की अपनी भाषा हे और उससे परिचित 
हो जाने पर ही इम उनके काव्य का रसास्वादन कर सकते हैं। 


महादेवी साधना में विश्वास करती हैं यह हम पहले कह चुके हें, 
परन्तु यह योग-जैसी कुछु कठिन साधना नहीं है । यद्द साधना है प्रेम 
में अधिक-अधिक रमते जाना, 'धूली की सेज पर सोना ।? इस तरह 
महादेवी में मीरा की भकलक मिल जाती है । परन्तु मीरा में महादेवी- 
जैसी तीत्र कल्पना नहीं है । उन्होंने निगगंण श्रौर सगुण में समन्वय 
स्थापित किया है । महादेवी निगुण या शायद इससे भी परे की 
उपासक हैं । उन्होंने कवि-प्रतिभा श्रोर गह्दरी अ्रनुभूति के द्वारा लक्ष्य 
को सुलभ करने की चेष्टा की है । मीरा ने कृष्ण का ए.$ प्रतीक ले 
लिया था । इसके प्रयोग के पीछे परम्परा का बल होने के कारण वह 
हमें ग्रधिक सुगम हे। महादेवी के लिए 'सौन्दय” प्रतीक है परन्तु 
सौन्दर्य के उपादान सेकड़ों भिन्न वस्तुएँ होने के कारण प्रतीकों की 
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संख्या भी बढ़ जाती है। इन प्रतीकों के भीतर से लक्ष्य-प्राप्ति का 
प्रश्न उनके सामने है। श्सीलिए वे बन्धनों से भागती नहीं-- 


क्यों मुमे प्रिय हों न बन्धन 
बीन-बन्दी तार की मछार है आकाशचारी 
धूल के इस मलिन दीपक से बँधा है तिमिर हारी 
बॉधती निबंध को में बंदिती नज बेड़ियाँ गिन 
हिंदी के दूसरे श्रेष्ठ दाशनिक कवि .निराला का भी संसार के प्रति 
यही दृष्टिकोण है परन्तु अद्वतवाद से सम्बन्धित होने के कारण वे 
जहाँ-तहाँ आत्मा की निलंपता का संदेश देते हैँ। गीतिका”? की 
भूमिका में वे कहते हैं--'में दूर, सदा ही दू। दोनों कवि यह 
विश्वास रखते हैं कि यह ब्रह्मांड बीज-रूप से उनके शरीर में व्याप्त 
है।धघूल की बेड़ी में निवंव बंदी हो गया है | निराला ने एक 
गीत--“जग का देखा एक तार--! में परमात्म-तत्ता १र मानवी-रूप 
का आरोप किया है | महादेवी अपनी ससीमता पर गय॑ करती हैं। 
बात एक है | 
अंत में, महांदेवी का दाशनिक दृष्टिकोण इस पद से प्रगट 
दो जाता है-- 
मेरा प्रतिपल छ जाता है 
कोई. काल्ातीत 
स्पंदन के तारों पर गाती 
एक अमरता गीत 
भिक्षुक-सा रहने आया दृग-तारक में आकाश 


उनकी सारी कविता इसी दाशं॑निक चिंतन से स्फुरित हुई है परन्तु 
उसमें बुद्धिवाद दिखलाई नहीं देता | उनके हृदय ने उनके दाशंनिक 
चिंतन को श्रात्मसात कर लिया दे और श्रत्यंत कलापूण छुंदों में 
नवीन प्रतीकों द्वारा उसका प्रकाशन किया है ! 
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महादेवी के गेय गीतों के विषय हैं प्रकृति, करुणा (दुःखवाद)+ 
विश्वमैत्री की सांकेतिक अ्रभिव्यंजना, विभिन्न रूपों में रहस्यवाद की 
अवतारणा | महादेवी की प्रतिभा चित्रप्रिय (!0।0/9)]) है इसी 
से उनके वच्तु-विधान में वर्णु-वेचित्पय अधिक रहता है। (रश्मि? में 
इन्द्रधनुष के सात रंग हैं । महादेवी को करुणा की व्यंजना करने 
वाला गहरा काला या हलका घुघधला रंग प्रिय है परन्तु वे उसकी 
अग्रभूमि में इन्द्रधनुप की तरह चमकीले रंग रखकर उसे और भी 
समुज्ज्वल कर देती हैं । उन्हें चय्कीले रंग मी प्रिय हैं। महादेवी की 
कदाचित्‌ कोई भी प्रौढ़ कविता ऐसी नहीं मिलेगी जिपमें रंगीन चित्र 
न हों। कहीं-कहीं तो वे चित्रों को श्रपना लक्ष्य ही बना लेती है या 
उसके द्वारा अनुभूति जगाने का प्रयत्न करती हैं। महादेवी के काव्य 
में रंग धीरे-धीरे बल इकट्ठा करते हैं ओर इनके द्वारा जब एक 
अलोकिक वातावरण तैयार हो जाता है तो कवियित्रो अनुमति के 
क्षेत्र में पहुँच जाती हैं | इस प्रकार मह्दादेवी कल्पना से अनुभूति की 
ओर पहुँचती हैं और रंग उनकी कत्यना का सबसे महत्वपूर्ण अंश 
है । परन्तु मद्दादेवी पूरा-पूरा साज्षोपांज्ञ चित्रण नहीं करतीं। वे संकेत 
देती चलती हैं | इस तरह वे रूप स्पष्ट नहीं कर पाती और कभी-कभी 
उनके विभिन्न रंगीन चित्रों में रंगों की तिषमता के छसिवा चित्रों को 
जोड़ने वाली कोई वस्तु नहीं रहती । लेकिन शायद यह दोष नहीं है 
क्योंकि इसके कारण उनके चित्र प्रकृति-चित्र से कहीं आगे बढ़ गये 
हैं| साथ ही वे क्रियाओं, विशेषणों और ध्वनियों को भी चित्रित 
करती हैं । अंग्रेज़ी साहित्य के प्री-रेफिलाइट (?/'४-९०७०!9)।6) कवि 
चित्रडारों की तरह उनके चित्रों में प्रतिकों का महत्वपूर्ण स्थान रहता 
है जो अपरोक्ष पक्ष की ओर इंगित करते हैं । ये प्रतीक उनकी 
रहस्यवादी भावना को स्पष्ठ करते हैं । ये प्रतीक कई हो सकते 
हं-जलता हुआ दौपक, कमल पर गुख्जार करता हुआ। भौंरा इत्यादि । 
उनके इस प्रकार के चित्रों का एक उदाहरण है-- 
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हिमसस्‍्नात कलियों पर जलाये 
जुगनुओं ने दीप से 

ले मधुप राग समीर ने 
बन-पथ दिये हैं लीप से 

गाती कमल के कक्ष में 
मधुगीत मतवाली अ्रलिनि 


महादेवी के चित्रों में दो बातें ध्यान देनी पड़ेंगी। वे प्रकृति के बड़े- 
बड़े रूपों का चित्रण करती हैं और उनके चित्र महान्‌ चित्रपट पर 
खिचे होते हैं और वे चित्रमात्र से ऊपर उठकर अधिक महान की 
और मन को नहीं ले जाते। यों विशालता के चित्र हमें निराला के 
काव्य में भी मिलते हैं, परन्तु वहाँ विशालता का सांकेतिक ढंग से 
प्रयोग नहीं किया गया है। महादेत्री में यह संकेत या तो रंग द्वारा 
आता है या उन महान प्रकृतिरूपों में श्रारोपित की हुईं हमारी परिचित 
वस्तुश्रों के द्वारा । उदादरण-स्त्रूप, महादेवी का प्रात का एक चित्र 
इस प्रकार है-- 
घर कनक थाल में मेघ 
सुनहला पाटल-पा 
कर बाल्लारुण का कत्नश 
विहग-रव मद्ुल सा 
आया प्रियपथ से प्रात 
में पहचानी नहीं 
रंगों के प्रयोग में मद्गादेवी पंत से प्रभावित हुई हैं, परन्तु उन्होंने अपने 
लिए वे 'गचुने हैं जो पंत के रज्ञों की तरह चमकोले नहीं हैं। 
पंत के रंगों में तेज़ी अधिक है। वे रोमांटिक कवि की रंग के प्रति 
उत्सुकता मात्र बंतलाते हैं । उससे अपरोक्ष की ओर संकेत नहीं 
मिलता | बहुत चमकीले रंगों से एँद्रियता प्रकट होती है, अ्रतीन्द्रिय 
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की ओर वे हमें बहुधा नहीं ले जाते। कहद्दीं-कहीं एक दो रंग चटकीले 
हुए तो वे रहस्यवाद की उद्भावना के चित्रण के लिए. ठीक दो 
सकते हैं। सदेव ही गहरे रंगों का प्रयोग खेल सा हो जाता है। 
इसीलिए, महादेवी के, रंग अधिक गम्भीर है, चाहे फिर उनमें 
चटकीलापन भले ही हो | 


जैसा हमने ऊपर लिखा है, महादेवी बहुधा रंग ही देकर नहीं 
रह जाती, उसके साथ गन्ध आदि वस्तुग्रों के दूधरे गुणों को भी 
खींच लाती है । इससे उनकी श्रनुभूति की संश्लिष्ठता ही प्रकट 
होती है-- 

तम ने धोया नभ थ 
सवासित हिम जल से 

यहाँ तरलता, सुगंध और अंधकार तीनों की अनुभूति साथ-साथ आती 
है। एक बात महादेवी के चित्रों के संबंध में निराली है। वे बड़ी 
चीजों का बड़े छोटे रूप में चित्रण करती हैं। इस प्रकार वे ऐसी बात 
पैदा कर देती हैं जो केवल कवि को सुलभ है, चित्रकार की पकड़ में नहीं 
आती । किसी भी दूसरे प्रकार से इतनी विशद्‌ चित्रसटी उपस्थित नहीं 
हो सकती जितनी इस पद्च में हुई है-- 


पिक की मधुमय बंशी बोली 

नाच उठी सुन अलिनी भोली 

अरुण सजल पाटल बरसाता 

तम पर म॒दु पराग की रोली 

मदुल अंक धर दपंण सा सर 

आज रही निशि दृग इन्दीवर 
यहाँ एक संश्लिष्ट चित्र है। इतमें पाँच रंगों का प्रयोग हुआ है। 
'लाल पादल के लिए, गुलाबी किरणों के लिए, उजला काला ताल के 
के लिए, भूरा काला रात के लिए, गहरा काला उसकी आँखों के 


कुछ प्रसिद्ध छायावादी कवि २०५ 


लिए.। पहली पंक्ति में अब्णोदय के इस चित्र में गूँज पैदा कर दी 
गई है। दूसरी पंक्ति द्वारा चित्र की जड़ता दूर कर उसमें गतिशीलता 
लाई गई है। यूय, कमल और भौंरे का महादेवी ने प्रतीक के ढंग पर 
प्रयोग किया है। 


[२] 
मह्दादेवी वर्मा का काव्य कुछ इतना गीतात्मक, कुछ इतना अस्पष्ट 

कुछ इतना भ्रामक है कि उसपर कुछ कहते बनता नहीं। उनकी 
कला में विकास का वह क्रम भी नहीं मिलता जो अन्य कवियों में 
मिलता है। अधिकांश कविताएँ शीष॑कहीन हैं, इसलिए जहाँ श्र 
अस्पष्ट हो, वहाँ समीक्षक के हाथ बेँघे हैं। 'नीहार” में १६२३ तक की 
रचनाएँ हैं। यह उनका पहला संग्रह है। कालक्रम के अ्रनुसार इस 
संग्रह की सब पहली कविता मुरकाया फूल? ( १६२३ ) है। इसमें 
बालिका का मात्र उच्छेवास है-- 

मत व्यथित हो “फूल” किसको 

सुख दिया संसार ने १ 

स्वाथंभय सब को बनाया 

है यहाँ करतार ने 
यह कह कर वह दुःखों से समकोता कर लेती है। इस संग्रह को कुछ 
कविताश्रों में रवीन्द्र की कविताओं का स्पष्ट प्रभाव है। 'कहाँ? (१६२६), 
अनोखी भूल ( १६२६ ), अनन्त की ओर (१६२८ ), उस पार 
( १६२४ ) आदि कविताएँ इसका प्रमाण है। वास्तव में “नौहार! 
(१६३० ) और रश्मि ( १९३२ ) की कविताएं रीन्द्र और पंत 
की भावनाओं और भाषाशैली से प्रभावित हैं। इन कविताओं में 
भावुकता की बहुलता इतनी अधिक है कि श्रधिकांश कविताश्रों से न 
किसी अ्रथ विशेष की व्यंजना होती है, न वे कोई रसानुभति प्रदान्न 
करती हैं| इन्हीं संग्रहों की कविताओ्ों ने जनता में बबंडर उठा दिया 
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था ।--यह भी कोई काव्य है?--अ्नेक पत्रों में इन्हीं कविताओं की 
पंक्तियों को लेकर काहू न बनेऔर अनंत पथ के यात्री कवि की 
खिल्ती उड़ाई गई । परन्तु धीरे-धीरे ये कविताएं लोकप्रिय होने 
लगीं। उसकी विचित्र शब्दावली ओर रहस्यमयी श्रस्पष्टता से हिन्दी का 
पाठक वर्ग परिचित हो गया | जिस भावुकता, जिस रहस्यमयता, जिस 
कल्पनातिरेक के दशन इन कविताश्रों में हुए वे विचित्र होने के कारण 
समीक्षक भी इस नये काव्य के सम्बन्ध में सोचने के लिए मजबूर 
हुआ | जो नया संसार कवियित्री बना रही हैं, बह कहाँ है, कोन 
सा है-- 


चाहता है यह पागल प्यार, 
अनोखा एक - नया संसार ! 

कलियों के उच्छुबास शून्य में तानें एक वितान 

तुद्दिन कणों पर मु कम्पन से सेज बिछादे' गान 
जहाँ सपने हों पहरेदार, 
अनोखा एक नया संसार 

करते हों आलोक जहाँ बुक बुक कर कोमल प्राण, 

जलने में विश्राम जहाँ मिटने में हो निवाण; 
वेदना मधु मदिरा की धार, 
अनोखा एक नया संप्ार। 

मिल जावे उस पार ज्षितिज्ञ के सोमा-सीमाहीन, 

गर्बवीले नक्षत्र घरा पर लोटे' होकर दीन! 


उदधि हो नभ का शयनागार 
अनोखा एक नया संसार 


५ के 
इस “अनोखे नये संसार! को १६३०*ई६२ का हिन्दी पाठक क्‍या 
समभाता ! यह सब तो उसे थमत्कार ही लगा। भला इन पंक्तियों की 
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सुकुमार भावुकता उ गलियों पर मात्रा गिनने वाले समीक्षकों के आगे 
ख्पना हृदय केसे खोलती-- 


थकी पलके सपनों पर डाल 
व्यथा में सोता हो आकाश, 
छलकता जाता हो चुपचाप 
बादलों के उर में अवसाद; 
वेदना की वीणा पर, देव, 
शून्य गाता हो नीरब राग, 
मिलाकर निश्वासों के तार 
गथती हो जब तारे रात; 
उन्हीं तारक-फूलों में, देव, 
गथना मेरे छोटे प्राण-- 
हठीले मेरे छोटे प्राण ! 


परन्तु इन भावुकतान्य्रधान कविताओं में कुछ ऐसी हैं जो महादेवी को 
प्रारम्भिक रचनाएं होने पर भी हिन्दी काव्य की अमर सम्पत्ति 


रहेंगी 


मेरा एकांत” ऐसी ही कविता है--- 


कामना को पलकों में भूल 
नवल फूलों के छूकर अंग, 
लिए मतवाला सौरभ साथ 
लजीली लतिकाएं भर अंक, 
यहाँ मत आओ मत्त समोर ! 
सो रहा है मेरा एकांत! 
लालखा को मदिरा में चूर 
च्णिक भंगुर यौवन पर भूल, 
साथ लेकर भोरों की भोर 
विलाखो हे उपवन के फूल ! 
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बनाओ इसे न लीलाभूमि 

तपोवन है मेरा एकांत ! 

निराली कलकल में अभिराम 

मिलाकर मोहक मादक गान, 

छुलकती लहरों में उद्यम 

छिपा अपना अस्फुट आह्वान, 

न कर हे नि्ेर ! भंग समाधि 

खाधना है मेरा एकांत |! 
इस प्रकार की कविताएँ निस्सन्देह हिन्दी कविता का गौरव हैं, “रश्मि? 
की कुछु कविताओं में श्राध्यात्मिक वियोग-मिललन को विषय बनाया 
गया है। स्मृति! कवियित्री कहती हैं--- 


कहीं से आई हूँ कुछ भूल 
कसक कसक उठती सुधि किसको 
रुकती सी गति क्‍यों जीवन की ९ 
क्यों अभाव छाये लेता-- 
विस्मृति सरिता के कूल १ 
“मैं और तुम” शीषंक कवि निराला, इकबाल, रवीन्द्र और नज़रल 
की इसी शीष क की रचनाओं के साथ रखी जा सकती है : 
तुम अनन्त जलराशि ऊर्मि में 
चंचल-सो अवदात, 
अनिल-निपीड़ित जा गिरती जो 
कलों पर अन्लात । 
हिम शीतल अधरों से छूकर 
तप्त कणों की प्य स, 
बिखराती मझुल मोती - से 
बुद-बुद में उल्लास । 


इस प्रकार की आध्यात्मिक कविताओं का पूर्ण विकास “सांध्यगीत? 


देख तुम्हें निस्तबन्ध निशा 
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में 
करते अनुसंधान, 


श्रांत तुम्हीं में सो जाते जा 


जिसके बालक प्राण । 


ग्रोर 'दीपशिखा” में मिलता है। 


नीरजा' ( १६३५ ) में कवियित्री “गीत?-कार के रूप में सामने 
आती हैं । काव्य-शैली और विषय भी बँध से गये हैं | प्रकृति का यह 


पावस-बे भव देखिये--- 


रूपसि तेरा घन केश पाश 
श्यामल-श्यामल कोमल-कोमल, 
लहराता सुरभित केशपाश ! 
भीगी अलकों के छोरों से 


चूती बू दे! क८ विविध लाख ! 


सोरभ-भीना मीना गीला 


लिपटा म॒दु अंजन सा दुकूल, 
चल अंचल से मरमर मरते 
पथ में जुगनू के स्वणंं फूल; 
दीपक सा देता बारबार 
तेरा उज्ज्वल चितवन-विलाध ! 


“ 


| 


जा ने 
उच्छुवसित बच्ष पर चंचल है 
बकपोंतों का अरबिन्द हार; 
तेरी निश्वासे छू भू को 
बन बन जातो मलयज बयार, 
केकीरव को नूपुर ध्वनि सुन 
जाती जगती की मूक प्यास 
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साँक का एक चित्र देखिए- 
नव इन्द्रधनुष सा चीर 
महावर अजन ले ; 
अलि-गश्ित मीलित पं कज-- 
--नूपुर-रुनकुन ले-- 
फिर आई मनाने सॉँम 
में मानी नहीं 


विषय वही है अध्यात्म | परन्तु इस चित्रयटी से प्रकृति भी सज्ञाई 
गई है । इसी संग्रह में हम पदली बार कजियित्री को प्रोढ़ रूप में देग्ते 
हैं । “प्रिय गया है लोट रात” और 'मुस्काता संकेत भरा नभ, अलि, 
क्या प्रिय आने वाले हैं? जैसे गीत किसी नी साहित्य को धन्य कर 
देंगे। उनमें जितनी साधना छिपी है वह तो कवियित्री ही जाने, 
रहस्यमय प्रेम और मिलन ओर वियोग का जितना सुन्दर प्रकाशन 
हिन्दी भाषा के माध्यम से हो सकता है उतना उनमें है। मीरा, 
कबीर और अण्डाल की सारी प्रतिमा, सारी कला, सारी अनुमृति 
इन गीतों में सँजो कर रख दी गई है। 'साध्यगीत”ः ( १६३६ ) 
ओर “दीपशिखा? ( १६४२ ) में यही भाव-धारा और भी उज्ज्वल 
ओर भी अधिक श्रनुभूतिपू्ण होकर सामने आती है। वहाँ शब्द- 
शब्द हृदय के स्पंदन में घुल जाते हैं : 


विरह की घड़ियाँ हुई! अलि मधुर मधु की;य।मिनी सी ! 
दू: के नक्षन्न लगते पुतलियों के पास प्रियतर; 
शून्य नम की मूकता में गूज़ता आह्वान का स्व॒र; 
आज्ञ है निःसीमता 
नव स्वप्त की अनुरागनी सी ! 
एक स्पंदन कह रहा है अकथ युगयुग की कहानी; 
ही गया स्मित से'मधुर इन लं।चनों का क्ञार पानी; 


या 
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मूक प्रति निश्वास है 
लघु प्राण की अनुगामिनी सी ! 


कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो! 
हो उठी हैं चंच छकर 
तीलियाँ भो वेरु सस्त्र ; 
बंदिनी स्पदित व्यथा ले ! 
सिहरता जड़ सोन पिज्ञर 
आज जडता में इसी को बोल दो 


इस प्रकार के गीत से भावना इतनी अन्यपतम है, इतनी काव्यमय 
है कि उसका अनुभव ही किया जा सकता है, वद आ्रालोचना का 
विषय नहीं रह पाती। “दीपशिखा” में कविता संगीत ही बन 


गई है-- 


हुए शूल अक्षत मुझे, धूलि चंदन ! 
अगरू-धूम सो .सॉस सुधि-गंध सुरभित, 
बती स्नेह-लो आरती चिर अकंपित, 
हुआ नयन का नीर अभिषेक्र-जलकण 
सुनहले सजोले रंगीले धब्रीले, 

, हसित-कंटकित अश्रु-मकरंद गीले, 
बिखरते रहे स्त्रप्त के फूल अनगिन ! 


इन कविताओं ने छायावाद की सारा लांछा दूर कर दी है| आज 
चाहे नये जोवन ओर नये साहित्य के नये-नये प्रलय-स्लोत उमड़ कर 
इस महान साधना को डुव्राना चाहें, यह साहित्य अपने में इतना बली 
है कि किसी भी तरह नष्ट नहीं हो सफृता। आँध! ( १६२६ 3), 
पल्लव ( १६२७ ), परिमल ( १६३० ) गुझ्ञन ( १९३२ ), श्रनामिका 
( १६३६ ), ठलसीदास ( श्६३८ ), नीरजा ( १९३४ ), संध्यगीत 
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(१६३६ ), कामायनी ( १६३६ ), चित्ररेखा ( १६३५ ), चंद्रकिरण 
(१६३७ ) ओर दीपशिखा ( १६४२ )--इतनी बड़ी काव्यविभूति 
रवीन्द्र और अंग्रेजी रोमांटिक काव्यों के महान साहित्य-वे भव के सामने 
अपदाथ नहीं सिद्ध होगी । यह साहित्य तो नहीं हैं । यह जीवन, कला 
ओर सौन्दय की साधना है। इसे प्राण पदचानता है। मन इसकी 
महानता का अनुभव करता हे। इस सारे काव्य-साहित्य में महान- 
तम है महादेवी का काव्य--आ्राक़ाश-चुंबि हिमशंग की भाँति उज्ज्वल, 
शान्त, गंभीर ! 


(ड) रामकुमार व्मों 

रहस्यवादी कवियों में डा० रामकुमार वर्मा का भी महत्वपूर्ण 
स्थान है । यद्यपि उनकी पहली काव्य-रचना “वीर हम्मीर” १६२४ में 
प्रकाशित हुई थी, परन्तु छायावाद की कविता में उनका योग १६३० 
से होता है । इसी वर्ष 'अमिशाप! (कविता) प्रकाशित हुई। इसके 
बाद अंजलि (१६३१), रूपराशि (१६३३), चित्ररेखा (१६३५) 
ओर चन्द्रकिरण (१६३७) आते हैं। इन काव्यन्तंग्रहों में हम उन्हें 
रहत्यवादी काव्य और कला के पथ पर तीत्रगति से अग्रसर होते 
पाते हैं । अ्रभिशाप, अंजलि ओर रूपराशि में रामकुमार प्रकृति, 
सौन्दर्य ओर दुःखवाद के कवि. हैं, परन्तु चित्ररेखा और चन्द्रकिरण 
में वे शुद्ध रहस्यात्मक आध्यात्मिक भूमि पर खड़े हैँ। ये दोनों गीत- 
संग्रह छायावाद-काव्य में महत्वपूण माने जायेगे । 


अन्य छायावादी कवियों में रामकुमार वर्मा भावत्षेत्र, कला और 
अभिव्यंजना की दृष्टि से महादेवी वर्मा के ही श्रधिक निकट हैं । 
आध्यात्मिक विरह-मिलन के उसी तरह के गीत उन्होंने भी लिखे, 
यद्यपि उन गीतों पर उनके अपने व्यक्तित्व की छाप है। उनका 
कबीर और संतसाहित्य का अ्रध्ययन गंभीर है और कदाचित्‌ इन्हीं 
से उन्हें इन गीतों के लिए प्रेरणा मिली है । परन्तु इन गीतों के पीछे 
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वैसी तीव्र अनुभूति नहीं जैसी तीत्र श्रनुभति मह्दादेवी वर्मा के गीतों 
के पीछे पाई जाती है । अ्रधिकांश गीतों में अनुभूति से अ्रधिक 
कल्पना और वाग्छुल ( 2070। ) के दशन होते हैं | चित्ररेखा की 
कुछ कविताएँ बड़ी सरस हैं। कवि यद्यपि कव्पना से अनुभूति को 
अधिक पसन्द करने लगा है पर वह न तो कल्पना का जाल पूर्णतया 
छिन्न कर पाया है, न पूरी मात्रा में व्यक्तव्य श्रथ का श्रनुभव कर 
पाया है। वह केवल अनुभव करने की कल्पना करता है। कल्पना 
और अनुभूति के बीच उतका चिन्तन सेतु का काम करता है'। कवि 
प्रायः अपनी कल्पना को श्रनुभति का रूप देने की चेध्ठा करता है, 
परन्तु बह अनुमति प्रायः उसके पांडित्य के गोरखघंधे में अपनी राह 
भूल जाती है । उसको अनुभूति कल्पना का चिन्तन-साधथित रूप है | 
इसी सामझ़स्य के कारण अ्स्पष्टता और दुर्बोधता श्रा जाती है। 
चित्ररेखा का कवि अ्नुभति के भावावेश में अपने में भूल नहीं सकता; 
कल्पना को भूल नहीं सकता और श्रपने शान को भी भूल नहीं 
सकता । महादेवी की कविताश्रों की दुर्बोधता इसलिए है कि कवियित्री 
अनुभूति से चिन्तन को ओ्रोर लौठ आती हैं ओर चित्ररेखा की 
दुर्बोधता है कल्पना से अनुभूति की ओर दौड़ने के कारण । महादेवी 
वर्मा की कविताओं की अ्रस्पष्टता उनके बेसुघपन के कारण है। 
चित्ररेखा की अतिरिक्त आत्मचैतन्य के कारण | महादेवी की कविता 
का सौन्दर्य अनुभूति की गम्भौरता के कारण है। चित्ररेखा इसलिए 
सुन्दर है कि स्थान-स्थान पर सौन्दय-कल्पना की उड़ान और चिन्तन 
मं सामञ्जस्य स्थापित हो गया है। कल्पना और चिन्तन का सामझशस्य 
कविजनोचित हो सकता हे, परन्तु कल्पना और अनुभूति का सामझ्षस्य 
पंडित की बुद्धि ही कर सकती है । कविता का लक्ष्य है श्रनुभूति | 
अनुभूति से चिन्तन अथवा कल्पना की ओर लौटने से काव्य अ्रस्पष्ट 
हो जाते हैं । अनुभति की कल्पना से तो काव्य प्राशदीन ही बन 
जाता है। 
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चित्ररेखा पर लिखते हुए श्री इज़ारीप्रताद द्विवेदी लिखते हैं-- 
“कवि यद्यपि कल्पना से अनुभूति को अधिक पसन्द करने लगा है 
पर न तो वह कल्पना का जाल छिन्न-मिन्न कर पाया है, न पूरी मात्रां 
में व्यक्तव्य अर्थ का श्रनुभव कर पाया है|” इसका अ्रथ यह होता है 
कि इस रचना में कवि में कल्मना और अनुभूति दोनों का सहारा 
लिया है परन्तु कल्पना के सहारे विषय की मनोवैज्ञानिक परिस्थिति 
के साथ कवि इतना भावसाम्य उपस्थिति नहीं कर सका है कि वह 
उसमें हब जाये । सौन्दर्य की भावना से निश्चय द्वी कवि का उर्दृश्य 
सौन्दयपूरण प्राकृतिक संकेतों के लिए सोन्द॒यपूण वातावरण की सृष्टि नहीं । 
वह कुछ दूसरी चीज़ है। वह वाह्य जगत्‌ की चौज़ नहीं, स्वयम्‌ 
कबि के अंतर्जगत की चीज़ है। वचित्ररेखाः स्बयम्‌ सौन्दर्यानुभति- 
प्रधान काव्य नहीं है, न उसमें सौन्दय-सष्ठि कवि का लक्ष्य है। वह 
कवि के अ्रंतरजगत से संबंध रखता है| उसके गीत कवि के भीतर 
गूजते हैं। उनका विषय रदस्य की श्रनेक अनुमृतियाँ हैं । उन 
अनुभतियों तक कवि की पहुँच सौन्दय के द्वारा हुई है। रहस्थात्मक 
श्रनुभव को छुंद में उतारते हुए कवि ने यह ओनु भव किया है--यह 
प्रयत्न किया है कि उसे प्रकृति के सौन्दर्य में फलीभत कर दे, अ्रन्यथा 
सौन्दर्य से अनुभव की रूपरेखा बनाने में सहायता ले। “चित्ररेखा” 
की इन कविताओं के लिए 'सांध्यगीत” की भमिक्रा में लिखी महादेवी 
वर्मा की ये पंक्तियाँ नितांत सत्य हैं--“छायावाद ने मनुष्य के छृदय 
और प्रकृति के उस संबंध में प्राण डाल दिये जो प्राचीन काल से 
बिब-प्रतिबिंब के रूप में चला त्रा रहा था ओर जिसके कारण मनुष्य 
को श्रपने दुश्ध में प्रकृति उदास और मुख में पुलकित जान 
पड़ती थी ।”? ह 

कुमार मूलतः सौन्दयवादी और रहस्यवादी कवि हैं। नारी- 
सौन्दय, प्रेम और प्रकृति सब उन्हें एक अज्ञात रहस्यमय सत्ता की 
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है, परन्तु “कबीर के रहस्यवाद? ग्रंथ में स्वयं कवि ने उनकी 
परिभाषा इस प्रकार दो है--'रहस्यवाद आत्मा की उस अंतर्हित 
प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलोकिक शक्ति से 
अपना शांत और निश्छुल सम्बन्ध जोड़ना चाइती है और यद सम्बन्ध 
यहाँ तक बढ़ जाता हे कि दोनों में कुछु भी अ्रन्तर नहीं रह जाता ।? 
इसी भावना में भर कर कवि प्राथना करता है-- 


मेरे जीवन में एक बार 

तुम देखो तो अपना स्वरूप 
में तुममें प्रतिबिंबित होऊ, 

तुम मुझमें दोना हे अनूप 
राकाशरिा अपनी रजतमाल 

जब किरणों को पहनाता हो, 
जब मधुऋतु में तरु का 

ल्तिका से अंतर कम हो जाता हो 
तब तुम बूंदों में बरस पढड़ो 

तुममें देखू. अपना स्वरूप 

परन्तु इस रहस्पमय मिलन की पहली सीढ़ी तो प्रिय के व्यक्त सौन्दये 


से तादात्म्य उत्पन्न करना है। अ्रतः कवि के विचार में सौन्दर्यामृत 
का पान ही दिव्य जीवन है-- 


दिव्य जीवन है छवि का पान, 
यही आत्मा को तृषित पुकार 
( रूपराशि ) 
ओर जब वह हस सौन्दय-साधना में कोई व्याघात देखता है, जब जरा- 


मृत्यु में सौन्दर्य की परिणति पाता है, तब निराशाबादी बन जाता है, 
तब प्रकृति ही उसे सांत्वना देती है। प्रकृति का सौन्दय हो शाश्वत है | 
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प्रकृति के सम्बन्ध में अनेक रूपों में कवि की जिज्ञासा जाग उठती 
है। तारों को देखकर वंह कहता है-- 
इस सोते संसार बीच 
सजकर धजकर रजनी बाले, 
कहाँ बेचने ले जाती हो 
ये गज़रे तारों बाले 
( अंजलि ) 
परन्तु प्रकृति में भी तो परित्तन है। बसंत जाता है। पतमकड़ आता 
है | अंत में कवि नियति की कठोरता को ही शाश्वत मान लेता है। 
उद्‌ कवियों की भाँति वह मी फ़लक की संगदिली का रोना रोता है, 
आ्राकाश को कोसता है-- 


ओर पत्ते का पतन जो हो गया कुछ अचर से चर 
देख कर मेंने कहा अः यह निशा का मौन अंबर 
शांत है जैसे बना हे साध संत निरीह निश्छल 
किन्तु कितने भाग्य इसने कर दिये हें नष्ट निर्बल 
ह ( चन्द्रकिरण, पृष्ठ १८ ) 
इस प्रकार रहस्यमय सत्ता, प्रकृति और नारी के सौन्दर्य को नियतिवाद 
में गूँथ दिया गया है । कवि मधुर मिलन के गाने भी गाता हे, परन्तु 
ऐसे गाने कम हैं, महादेवी भी वियो। के गाने ही अधिक गाती हैं, 
परंतु उनकी कविता में अनुभति की मात्रा अभिक है| रामकुमार वर्मा 
वाग्विलास में बंध जाते हैँ। वाग्छडुल ( ०07008/ ) की प्रवृत्ति उनकी 
प्रारंभिक कविताओं में भी हैं | श्रराकान के वशन में शुज्ञा के व्यथित 
मन का श्रारोप वे चारों और के शुष्क कठोर और नीरस पहाड़ी 
वातावरण पर कर डालते हैं -- 
ये शिलाखंड काले कठोर 
वर्षों फे मेधों से कुरूप 
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दानव से बेठे, खड़े या कि 
अपनी भोषणता सें अनूप 
ये शिलाखंड मानों अनेक 
पापों के फैले हैं समूह 
या नोरसता के चिर नित्रास 
के लिए रचा दे एक व्यूह्‌ 
"चन्द्रकिरण” में यह 79/8078708) ०070००|+ की प्रवृत्ति इतनी 
बढ़ गई है कि वह कवि की रहस्प्रात्मक अ्रनुभति के संबंध में हमें संदेह 
में डाल देती है | हम वाग्छुल में खो जाते हैं । 
महादेवी और रामकुमार के काव्य में काव्य की मूल धारणाश्रों 
और जीवन के प्रति दृष्टिकोणों में इतना निक्ठ का सम्बन्ध है कि 
दोनों की कविताओं में स्थान-स्थान पर भाव्रसाम्य मिलता दै। परन्तु 
जहाँ रामकुमार वर्मा ने काव्य के अनेक अंगों ( कथाकाव्य, नाट्य 
काव्य, कथोपकथन काव्य ) पर लेखनी चलाई है, वहाँ महादेवी ने 
केवल गीत या गेय कविता ही लिखी है । इसलिए दोनों कवियों 
को तुलना करते समय हमें दोनों के गीत-सादित्यि की तुलना 
करनी होगी । 


महादेवी के गेतर गीतों के विपष्रय भी वही हैं जो रामकुमार के हैं-- 
प्रकृति, करुणा, विश्वमैत्रो की मावना ओर उसकी सांकितिक अ्रभिव्यं जना, 
विभिन्न रूपों में रहत्यवाद की अवरतारणा | पर दृष्टिकोण की अधिक 
भिन्नता न होने पर भी श्रभिव्यंजना और कला की सूरछुम विभिन्नता 
है जो दोनों की विभिन्न कला-प्रबृत्तियों और अभिरुचियों से सम्बन्ध 
रखती है। महादेवी की प्रतिभा चित्रप्रिय ([200606] ) है। 
इसी से उनके वस्तुविधान में वणवैचित्र: रहता दहै। रामकुमार के 
काव्य में रज्नों का इतना प्राधान्य या वैचित्र्य नहीं है | ' उन्हें हलके 
रंग प्रिय हैं। महादेवी ने श्रपनी एक पु८तक का नाभ रश्मि रखा है । 
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रामकुमार ने अपनी एक पुस्तक का चन्द्रकिरण | रश्मि और चन्द्र- 
किरण के वर्ण विन्याम में जितना आर है, उतना हो अ्रंतर दोनों के 
रंगों के प्रति दृष्टिकोण में है। रश्मि में इन्द्रधनूघष के सात रंग हैं। 
महादेवी के चित्रों ओर काव्य में इन्हें उचित स्थान मिला, है। 
चन्द्रकिरण का रंग श्वेत, रंगहीन होते हुए भी मनोमोहक होता है 
ओर वह शाश्वत सत्य का रंग भी है। करुणा अथवा दुश्ख का 
संकेत होने के कारण रामऋुमार की दृष्ठि अंधकार और उसके रंग 
कालिमा, कुह्यासा अथवा श्यामलता की ओर अधिक जाती है। 

गहरा अंधकार ( तम ) श्रप्रत्यक्ष सत्य की व्यंजना करता है जो 
अनेक वरशणच्छुटा में प्रस्कुटित हुआ हे। मद्दादेवी को भी काला या 
हलका घु घला रंग प्रिय है परन्तु वे उसकी अग्रमृमि में इन्द्र-धनुष 
की तरह चमकीले रंग रखकर उसे ओर भी उज्ज्वत्न कर देती हैं । 
उन्हें चगकीले रंग भी प्रिय द्वे । रामकुमार रंगों या चित्रों को अ्रपनी 
भाव-व्यंजना में सद्दायक बनाते हैं। वे बहुधा साधन होते हैं, साध्य 
या लक्ष्य नहीं--- 


(६ ) इन्द्रधनुष सा यह जीवन 
दुख के काले बादल में 
अंकित है इस क्षण या उप्त क्षण 
(२) ओ पील्ेपन ! 
आओ, मेरे यौवन के 
कुसुमों का तो कर लो श्रालिगन 
आओ पीलेपन ! 


इसके विपरीत महद्यादेवी या तो चित्रों को ही लक्ष्य बना लेती हैं या 
उनके द्वारा अनुभति जगाने का प्रयत्न करती हैं। रामकुमार के. 
काव्य में रंग कवि के हृदय कली पूर्णानुभति मावना को स्पष्ट-मात्र करने 
के लिए आते हैं। 
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मदहादेवी और रामकुमार की कविता को समभने के' लिए हमें 
प्राचीन ओर अर्वाचीन रहस्यवाद-काव्य के श्रन्तर को समझना होगा । 
ग्राचीन काव्य के मूल में धार्मिक अनुभूति और साधना थी। स्वयम्‌ 
कवि के लिए उस काव्य का मूल्यं इतनां ही था कि वह' उसके द्वारा 
कम-अधिक अपनी रहस्यानुभति को प्रकाश में लाता था । उसके अपने 
प्रतीक थे | इनमें बहुत से किसी न किसी भाँति जन-समाज से परिचय 
प्राप्त थे । फलतः यह रहस्यवाद ऊँचे धरातल पर उठा हुआ होता 
भी साधारण पाठक के लिए, अगम्य नहीं था। अश्रवांचीन रदस्थवाद 
काव्य का आधार अधिकतः कल्पना है। उसके पीछे घामिक अनुभूति 
तो है हो नहीं, जहाँ है वहाँ अधिक गहरी नहीं है। यह साधना का 
न फल है, न उसका विषय ही | उसे दम काव्य-शैली मात्र भी कह 
सकते हैं | उसके प्रतीक भी नये हैं और भारतीय २हस्यवाद की 
परम्परा से मेल नहीं खाते | इसी कारण आधुनिक रहस्यवाद काव्य 
को पाठक नहीं मिल सके । जहाँ भाषा की अप्रौढ़ता ओर छुंदों की 
नवीनता भी इसके साथ सम्मिलित हो गईं, वहाँ वह कूट काव्य 
होकर रह गया । इस प्रकार के कूटों को 'छायावाद? का नाम दे 
दिया गया । 

आधुनिक रहस्यवादी काव्य के साथ 'रहस्यवाद” शब्द को भाषा 
भी विस्तार पाती है | उसमें प्रकृति, सौन्दयं, प्रेम (विरह और मिलन) 
को भी रहस्यानुमूत माना गया केवल इंन्द्रियानुभृत नदहीं। वाघ्तव 
में धामिक रहस्यवाद इस धर्महीन युग की विशेषता नहीं हो सकता 
था | भिन्न-भिन्न रहस्यवादी कवियों की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों के कारण 
भी रहस्यवाद काव्य में शैली के अन्तर हो गये, परन्तु ये अन्तर अधिऋ 
नहीं हैं। हमें यह मी समझ लेना चाहिए कि हिन्दी रहस्यवादी 
काव्य किसी भी काल में बाहरी प्रभावों से श्रक्भुता रहा है। वास्तत्र 
में वह कई स्थालों पर अन्य प्रवृत्तियों से इतना मिला-जुला चलता है 
कि उसे उनसे श्रलग कर स्वतंत्र रूप देना असंमव है । भारतीय 
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चिंतनधाराएँ सब कुछ समेट कर चलती हैं। रहस्थवाद भी धर्म को 
समेट कर चला । आधुनिक रहस्यवाद भी वैष्णव भक्ति के प्रभाव से 
मुक्त नहीं हुआ है यद्यपि उस पर अंग्र ज़ी की रोमांटिक धारा का 
प्रभाव ही प्रधानतः लक्षित है। रोमांस काव्य की मून विशेषता है 
करुणा । आधुनिक रहस्यवाद को भी कदुणा से प्ररणा मिली है। 
आधुनिक रहस्यवाद के विषय हैं मिलनानन्द, प्रतीक्षा, वियोग, विराट 
ओर यूक्र्म ( अनन्त ओर सांत ) का सम्बन्ध, प्रकृति में विराट अज्ञात 
शक्ति को कल्पना, करुणा के प्रति मोहमय आकषण, वेदना की 
व्यापक-रहस्यमय अनुभूति । जैसा हमने देखा हे आज का रदृस्यवाद 
कल्पना-प्रधान है, अनुभूति-प्रधान नहीं | कवि ने उसे अपनी गहन 
सहानुभूति नहीं दो है । उसका कवि के जीवन से अन्यतम संबंध नहीं | 

भारतीय रहस्यवाद इंश्वर-विषयक चिंता और तत्सम्बन्धी साधना 
को ही प्रमुख धारा रहा है। हमारे प्राचीनतम संहकृत साहित्य में 
ईश्वर, जीव, प्रकृति एवं द्रष्ट और अ्रद्रष्ट सत्ताओं के संबंध में 
अनेक रहस्यमूलक बातें कही हैं। ऋग्वेद के “नाधिदेयसूत्र” और 
'पुरुषबलि की कथा” में आदि रहस्यवाद के दर्शन होते हैं । उपनिषदों 
में इस प्रकार की उक्तियाँ बहुत बड़ी भाषा में पाई जाती हैं। इनमें 
से अधिकांश अजशात चिदशक्ति के रूप-गुण के संबंध में कही गई 
हूँ जैसे -- - 


पृहच्च तद्धिव्ययचिन्त्य रूप 
* सूद्ठभाच्च तत्सूक्ष्म्तर विभाति। 
दूरात्सुदूरे तदिद्वान्तिकि च 
पश्यत्स्विहवे निहित गुहायाम_॥ 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ) 


यही ईश्वर-जीउ-संबंधी रदटस्यज्ञादी चिन्तन हमारे रहस्थवादी साहित्य 
का प्रधान अंग है । इस चिन्तन का एक स्वरूप वह है जो हरे 
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उपनिषदों में मिलता है, दूसरा वह जो भागवत श्रादि रूपक-प्रधान 
धम-प्रैथों में | एक में ज्ञान का ग्राश्रय लिया है, दूसरे में ज्ञान को पीछे 
छोड़ कर प्रेम को ग्रहण किया गया है। प्राचीन हिन्दी साहित्य में दो 
प्रकार के रहस्यवादी उद्‌गार मिलेंगे। उपनिषदों की रहस्यवादी घारा की 
परम्परा पहली बार सिद्ध-साहित्य में मिलती है और फिर नाथसाहित्य 
में होकर निगु ण और निरंजन सम्प्रदाय में प्रवाहित होती है | 
इस साहित्य के सबसे महत्वपूण कवि कबीर और दादू हैं। इसका 
बीज सिद्धांत श्रद्वतववाद है। भागवत में रहस्यवाद का आधार बहुत 
कुछ द्वेववाद है। असंख्य गोपियों के रूपक द्वारा व्यास ने 
भागवत में इसे गोपियों के रूपक द्वारा प्रकाशित किया है । सूरफ़ियों का 
रहस्यवाद संतों के रहस्यवाद से कुछ भिन्न है। घह भागवत के प्रेम- 
मूलक रहस्यवाद जैसा है। उसका आरम्म वहाँ होता है जहाँ जीव 
ओर ईश्वरविषयक गवेषणा का अंत हो जाता है । उस समय जीव 
ईश्वर के सम्बन्ध में एक मधुर भावना की सृष्टि होती है । 


सत्रहवीं शताब्दी में रहस्यवाद की धारा क्ञीण हो गई। जिस धम- 
प्राणता पर उसका आधार था वह लौकिकता की चोट से चूर-चूर 
हो रही थी | साहित्य को चिन्ता लोकोन्मुख हो गई। कवि नारी को 
केन्द्र बनाकर दीपशलभ की भाँति उसके चारों ओर घूमने लगे ॥ 
अठारहवीं शताब्दी का साहित्य पूर्ण रूप से लौकिक रहा श्रध्यात्म के 
छींटे ही शेष रहे । उन्नीसवीं शताब्दी में हमारा परिचय अंग्रं जी साहित्य 
से हुआ परन्तु उसका प्रभाव श्रीधर पाठक के काव्य को छोड़कर आर 
अधिक नहीं बढ़ा । बीसवीं शताब्दी के पहले दशाब्द के बाद अंग्रेजी 
के उन्नीसवीं शताब्दी के रोमांटिक काव्य के अनुकरण होने लगे | उस 
काव्य के रहस्यवाद की ओर भी कवियों का ध्यान गया । परन्तु वद उस 
प्रकार की कविता लिखने का प्रयास नहीं करते थे | इसी संम्य रवीन्द्र 
की 'गीतांजलि? प्रकाशित हुई ( १६११) । इतस पर कबीर, वेष्णव 
भक्ति, पश्चिमी साहित्य और उपनिषद्‌ का प्रभाव था। यह रचना 
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पूर्व ओर पश्चिम में सम्मानित हुई | हिन्दी के कबत्रियों ने भी रवीन्द्र 
की शैली को पकड़ा ओर इस प्रहार अर्वाचीन काल में रहस्यवादी 
कविता का सूत्रपात हुआ | पंत, प्रसाद और निराला के काव्य पर 
रवीन्द्र की आध्यात्मिक रहस्यवादी चिन्ता का प्रभाव रुष्पट है। महा- 
देवी और रामकुमार रत्रीन्द्र के खतोत को ओर मुड़े । उन्होंने प्राचीन 
रहस्यवादी साहित्य से अपना सम्बन्ध जोड़ा | रबीन्द्र के गीतांजलि” के 
गीतों की अपेक्षा इन *+वियों की कविताएं भारतीय रहृस्यवादो चिंता के 
निकट अधिक हैं | 


(च) अन्य कवि 


छायावाद के सवप्रधान कवि श्री जग्रशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन 
पंत, सूयकांत त्रिपाठी निराला, महादेबी वर्मा ओर रामक्ुमार वर्मा हैं । 
इनके सम्बन्ध में हम पीछे विचार कर चुके हैं। पर अन्य कवियों ने मी 
इस काव्यधारा में महत्वपू्ण योग दिया है। पहले अध्याय में हमने 
प्रधान कवियों ओर उनकी रचनाओं की सूची दे दी है। इन अन्य कवियों 
में सबसे महत्वपूण लोचनप्रेंसाद शर्मा ( प्रवासी, १६१४ ), मुकुठधर 
पांडेय ( पूजाफूल, १६१६ ), मोहनलाल महतो ( निर्माल्य, १६२६, 
एकतारा, १६२७, कल्पना १६३५), रामनाथ 'घुमन! (वियज्ची 
१६२६), रामनरेश त्रिपाठी ( मिलन, १६१८, पथिक्र १६२०, स्त्रप्न 
१६२६, मानसी १९२७ ), गुरुभक्ततिह्द ( कुसुमकुज्ञ १६२७, सरस 
सुमन १६२५, बनश्री १६३२, वंशीध्वनि १९३२ ), सियारामशरण 
गुप्त (आ्द्रो १६२८, विषाद १६२६, दूर्वादल, १६२६, पायेय १६ ३४), 
मैथिलीशरण गुप्त ( कंकार १९२६ ), दरिकृष्ण प्रेमी ( अनंत के पथ 
पर, १६३१), भगवतीचरण वर्मा (मधुकण १६३२, प्रेमसंगीत १९३७), 
हरिवंशराय (तेरा हार १९३३, मधुशाला १९३५, मधुत्राला १९३६, 
मधुकलश १६३७, निशानिमंत्रण १६३८, एकांत संगीत १६३६ ) 
रामघारीसिंह दिनकर ( रेगुका १९३५, दन्दगीत १९४०, रसबन्ती 
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१६४० ), नरेन्द्र शर्मा (शून्फूल १६३४, कर्णंफूल १६३६, पलाश-बन 
१९४० ), इलाचन्द जोशी ( विजनवती १६३७ ), रामेश्वर शुक्ल 
अंचल ( मधूलिका १९३८, अपराजिता १६२६, किरणबेला १६४१), 
अारसीप्रसाद (कलागी १६३१८), उदयशंकर भट्ट ( मानसी १६३६ ), 
रामरतन भठनागर (तांडव॒ १६४० ) श्रोर माखनलाल चत॒बदी 
हिमकिरीटिनी, १६११ ) प्रमुख हैं। ये तो कुछ महत्वपूर्ण कवि ओर 
उसके काव्य हुए। वैसे छायावाद काव्य-साहित्य इतना प्रचुर है कि 
एक साथ इतने बड़े आन्दोलन का अध्ययन करना असंभव है। 
केबल छुंद के क्षेत्र में ही हज़ारों की संख्या में नये प्रयोग हुए; हैं 
जिनका पिगलशास्त्र के अनुसार अध्ययन करना दो-चार वर्षों का 
काम है | इन सब कवियों के काव्य का अमी वैज्ञानिक अध्ययन नहीं 
हो सका है ओर हम यह नहीं जानते कि छायावाद को इनस कितना 
योग प्राप्त हुआ है । 

छायावाद-कराव्य के पूबवर्तों उन कवियों का नाम नहीं लेने 
अकृतजशता होगी जिन्होंने द्विवेदीयुग के जड़ इतिबृत्तात्मक काव्य को 
रससिक्त करने की चेष्टा की | इनमें से कुछ कवि ऐसे थे 
जिनके लिए ब्रजमाष्रा काब्य आादश काव्य था और जो ब्रञमाषा 
की सी ललित पदावली तथा रखात्मकता और मार्भिकता खड़ी 
बोली में लाना चाहते थे | छायावाद काव्य के इतिहासकार के लिए 
वे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं | श्रधिक महत्वपूर्ण वे हैं जो अ्॑ंग्र ज़ी की 
या अंग्रेज़ी के ढंग पर चली हुई बंगला को कविताओं से प्रभावित थे । 
वे इस कविता में लाक्षणिक .बेचित्रय, व्यंजयना, चित्रविन्यास और 
रुचिर अन्योक्तियाँ देखना चाहते थे | इनमें सब से प्रमुख थे पारत्षनाथ 
सिंह, जीतनसिंह और मुकुट्धर पांडेय । पारसनाथ सिंह ने बंगला 
कविताओं के अनुवाद प्रकाशित किये ओर जीतनसिद ने अंग्रेज़ी रोमां- 
टठिक्र कवियों के | ये सब अनुवाद सरध्वती में प्रकाशित हुए | वास्तव 
में छायावाद-क्राब्य के इतिद्दास के लिए. १९१० से १६२८. तक की 
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सरस्वती का अध्ययन श्रनिवाय है। मुकुटधर पांडेय मौलिक रचनाएँ 
लेकर आये | इनकी अ्रधिकांश कविताएँ सरस्वती में ही प्रकाशित 
हुईं । अन्य महत्वपूर्ण प्रवत्तक मैथिलीशरण गुप्त, बदरीनाथ भट्ट और 
पदुमलाल पुन्नालाल बख़शी हैं। इन सब कवियों को हम छायावाद 
काव्य के पूवबवर्ती कवि कह सकते हैं। मैथिलीशरण गुप्त की नक्षत्र 
निपात (१९१४), अनुरोध (१६१७) पुष्पांजलि (१६१७) स्वयंत्रागत 
(१६१८) और मुकुट्घर पांडेय की “श्ाँयू! ओर “उद्गार? जैसी रचनाश्रों 
ने ही नये मार्ग की ओर इंगित किया | यदि पंत, प्रसाद और निराला 
का काव्य हिंदी में न आया होता तो भी कालांतर में इन कवियों के 
प्रयास से द्विवेदी-युग का काव्य रससिक्त हो जाता 4 

परन्तु जैसा इमने पिछले अध्यायों में देखा है, छायावाद के 
प्रवतन का श्रेय अलग-अलग प्रसाद, पंत, निराला को है। तीनों 
रवीन्द्रनाथ के काव्य से प्रभावित हुए, परन्तु शीघ्र ही उन्होंने अपने 
लिए स्तंत्र पथ प्रशस्त कर लिए | तीनों कवियों ने नये काब्य में 
नयेन्‍नये वातायन खोले । व्यक्तित्व की प्रधानता तीनों में थी | तीनों 
कवि अ्रभिव्यंजना की नई-नई शैलियों लेकर चले ओर तीनों ने 
भानभूमि के प्रसार के प्रति आग्रह दिखाया । पश्चिमी कवियों का 
सीधा प्रभाव पंत के काव्य पर ही अधिक पड़ा | प्रसाद और निराला 
प्राचीन आय-साहित्य को परम्परा से ही विशेष रूप से प्रभावित हुए 
और बंगला ओर अंग्र जी काव्य में जो सुन्दर और श्रेष्ठ था, उसका 
सम्बन्ध उन्होंने प्राचीन श्राय -साहित्य से जोड़ा। इन कवियों की 
कविता पर हम अलग-अलग व्रिचार कर चुके हैं। इन तीनों कवियों 
को हम छायावाद की “बृहदत्नयी” कह सकते हैं। १६३० तक इन 
तीनों कवियों का व्यापक प्रभाव नई पीढ़ी पर पड़ने लगा था। इस 
प्रभाव ने श्रनेक नए कवियों को जन्म दिया । इनमें सब से अधिक 
लोकप्रियता रामकुमार वर्मा, भगवतीचरण वर्मा ओर महांदेवी वर्मा: 
को मिली । इन्हें छायावाद की “लघु॒त्नयी? कैद जा सकेगा । रामकुमार 
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यर्मा और महादेवी वर्मा की काब्य-संपत्ति प्र हम प्रीछे विचार ऋह 
चुके हैं। इन दोनों कवियों का केवल एकमात्र विषय था-आध्यात्मिक 
रहस्यवाद। इन्होंने इस विषय के श्रनुरूत भाषा गढ़ी, नई-नई शैलियों 
के प्रयोग किये । विषय की एकरसता इनमें मिल्लेगी, परन्तु 
इस एक विषय में भाव और विचार के तीनों सप्तक मित्न जायेंगे । 


भगवतीचरण वर्मा का काव्य महादेवी और रामकुमार के 
काव्य से भिन्न है। वह बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य की परम्परा 
में अधिक आता है। अध्यात्म उनका प्रिय विषय नहीं रहा। 
प्रेम, प्रक्ति और विद्रोह यही तीन उनके प्रिय विषय थे। उनकी 
कविता में रोमांटिक काव्य के उस रूप में कोई दश न नहीं होते जो दम 
प्रसाद, पंत ओर निराला में पाते हैं। न प्रकृति के भ्रति रहृध्यमावना 
है, न अध्यात्म की उलभन। उन्हें हम आधुनिक हिन्दी कविता का 
बाइरन कह सकते हैं। उद्याम-वासना, उत्कट-लालता, अदम्य 
विद्रोह उनके विषय हैं। भाषा में वह झोज, वह मादव है जे 
अन्य छायावादी कवियों में नहीं है। उनकी श्राँखे रहस्य के अ्ँचेर 
में खो नहीं जातीं। आगे चलकर भगवती बाबू प्रगतिबादी काब्य के 
उल्नायक हुए। सच तो यह है कि जीवन के प्रति प्रेम, संघ और 
उत्कट राग का भाव उनकी प्रारम्मिक कविताओं में भी है| अ्रतं 
उनकी एक अलग श्रेणी माननी पड़ेगी। दाँ, व्यक्ति-निष्ठ ये अन्य 
कवियों से अधिक हैं । फिर भी 'प्रेमसंगीत” और “मधुकण” की कुः 
कविताओं में वे काव्य के “नक्षत्र'-लोक से उतर कर जीवन के समतल 
पर आ गये हैं। भाषा भी जीवन के अधिक निक्रठ है । नई वधू क 
स्वागत करता हुआ कवि कहता है-+ 


सुन्दरता का गये न करना ओ स्वरूप को रानी ! 
समय-रेत पर उतर गग्रा कितने मोती छा प्रानी 


३६३०-३२ में जब छायाव।द अपने पूर्योत्कर्ष में श्रा, इत कवि 
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मादक विद्रोही स्थर में, गवभरी नई-बाणी में . अपने निजी दुख-सुरक 
कह कर, छायावाद-काव्य , में एक नई-लीक स्थापित कर दी। इसमें 
'दिहद नहीं कि भगवती बाबू का काव्य छायावाद और प्रगतिवाद की 
घिपर खड़ा है । उसमें हिन्दी कविता नए स्वर में बोल रही-है 
ह शिशु की प्यारी रहस्यमय तुतलाइट नहीं है; किशोर का साहसी 
ठ ह्टे।. 
इन दोनों त्रयी' के बाद जो कवि रह जाते हैं उनमें मोहनलाल 
हतो, रामनाथ सुमन, हरिक्ृष्ण प्रेमी ओर सियारामशरण गुप्त 
प्रधिक प्रोढ़ हैं। काल-क्रम की दष्ठि से वे बृइदूत्रयी के साथ 
| इनमें महतो की कविता, पर रवीन्द्र की रहस्यात्मक कविताश्रों । 
4 
श्र गीतों का बहुत अधिक प्रभाव है। सियारामशर्ण ने 
दो के अनेक नये प्रयोग किये हैँ ओर उनमें विषय-वेमिन्नय भी 
प्रन्य कवियों से श्रधिक दे । वे छायावाद और द्विवेदी-युग की कविता 
कै बीच की कड़ी हैं। उनके अ्रग्रज मैथिल्लीशरण गुप्त द्विवेदीयुग की 
#विता के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । पश्चिमी और बंगला प्रभाव से अलग रह 
॥र इस शताब्दी के पहले-दूसरे दशक की काव्य-प्रवृत्तियों का विकास 
कद्दों तक सं भय था, यह मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं से प्रगढ होता 
है । परन्तु कलाकार के रूप में मैथिली बाबू सदैव सतक रहे हैं । श्रपने 
पमय की सारी प्रवृत्तियों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। “ंकार/ 
[ १६२६ ) में उनकी वे कविताएँ संग्रहीत हैँ जो छायाबाद का प्रभाव १६२६ ) में उनकी वे कविताएँ संग्रहीत का प्रभाव 
प्रहण कर आ्रांगे बढ़ती है। वैसे साकेत का: उरमिला का विरद-बणन, 
श्रीर द्वापर काव्य छायाबाद को लाक्षणिकता और गौत-शेली को झा ढ्वापर काव्य छायावा त-शेली को आत्म: 
सात कर लेते हैं। एक औरं कवि जिनका बहुत कुछ श्रलग श्रस्तित्व 
है, माखनलाल चतुवंदी हैं । उन्होंनें राष्ट्रीय कविता को नया रूप दियः 
है। लाक्णिकता और वाग्मंगिमा उन्हें विशेष प्रिय हें | इस .विषय में 
प्रसाद के समकक्ष श्रात्रे हैं। भाषा और शैली के श्रटपटे कलाहीन प्रयोग 
के भीतर से वढ़ अपनी बात कहने में सफल हुए हें। “हिम्नकिरीटिनी 
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( १६४१) में उन्होंने अपनी बीस वर्ष की काव्य-साथना को, इकट्ठा 
कर दिया है। रामधारीसिंह दिनकर”, श्रारसीप्र साद सिंह, उदयशंकर 
पष्ट और नरेन्द्र शर्मा ने अनेक प्रकार से. छायावाद-काव्य की परम्प्श 
को आगे बढ़ाया है । इन सब कवियों पर पंत का प्र माव विशेष रूप से 
है, परन्तु उनमें अपना भी बहुत कुडु है। दिनकर का श्रोज और 
रेन्‍्द्र कौ सुकुमारता छायावाद-काव्य कागौख हैं। ... 

छायावाद-काव्य की एक प्रधान प्रवृत्ति प्रेम थी। परन्तु छायावाद 
काव्य में प्रकृति के चित्रण अ्रलंकृत ही अधिक हुए । १६२७ में 
'कुसुमर्कुज्”', १६२४ में (तरस सुमन?, १६३२ में वनभ्री ओर बंशीध्वनि 
लिखकर भक्त ने छायावादी प्रकृति-काव्य में नये प्राण डाल दिये। 
बडेस्‍्वथ_डनके माडिल ये। छायावाद की अलंकृत, अ्रभिजात्यात्मक 
(2778/007370) भाषा के स्थान पर उन्होंने प्रतिदिन के दृश्यों को 
प्रतिदिन की बोली में लिखा। यह एकदम नई प्रवृत्ति थी। परन्तु 
विशेष कारणों से वद्द अधिक विकसित नहीं हो सकी | गोपालविंह: 
नेपाली के (पंछी! और “उमज्ञ' ( १६३४ ) काव्य इसी दिशा में 
ग्रधिक रस्प्रत्मक प्रयक्ष थे। आधुनिक काल की नवीनतम काब्य-प्रजृत्ति 
( प्रगतिबाद ) में भाषा और प्रकृति-चित्रण के संबन्ध में वही दष्टिफोस 
है जो भर्क और नेपाली का था। परन्तु श्रत्र प्रकृति के अच्छे-बुरे सभी 
न्रित्न काव्य का विषय बन गये हैं और इन प्रकृति-चित्रों की भाषा 
लगभग गद्य ही है | । 

वबनश्चबन! . ( हरिवंशराय ) की कविताएं मूलतः .स्वच्छुदवाद के 
श्रन्तगंत आती हैं परन्तु उनमें ज्ञणिक श्रानन्दवाद .की. एक नई 
धारा बद रही हे । “उमरखेयाम” की रुब्राइयों (.खैयाम की मधुशाला, 
श६३५ ) के साथ बच्चन ने हिन्दी कविता. में. . प्रवेश, किया # 
लणिकवाद', आनन्दवाद?, “हालावाद? कहकर उनको कविताश्रों की 
लिल्‍ली .उड़ाई गई । उनके गीतों पर यह लांछा लगाई गई कि. उनमें 
ध्यासना? मरी पड़ी.हे । “कवि. की वासना! शीष क कविता: लिखकर 
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कंबि को अपने विरोधियों का मुँह बन्द करना पड़ा। घौरे धीरे 
उनकी कविता से आनन्द और मादकता के स्वर म्लाभ होते 
गये और मधघुकलश (१६३७ ) के बाद वे घोर निराशावांदी के 
रूंप में उपस्थित हुएं। “निशानिमंत्रणए” ( १६३८ ) और एकांत संगीत 
( १६३६ ) में दुःख, करशा, निराशा और सूनेपन के स्वर इतने 
ऊँचे हो उठे हैं कि एक प्रकार से कवि का साहित्य श्रात्मघाती बन 
जाता है। “आओ, सो जायें, मर जाये कहकर कि जीपन के दन्दों 
की समस्या हल कर डालता है। पहन्‍्तु यह नहीं कि बचन की कविता 
के उज्ज्वल पक्त हैं ही नहीं। भाषा की नई पकड़, भावों की नई सूर, 
नई मूत्तिमता, गीतिकला (,9708) 27)--अनेक दृष्ठियों से 
बच्चन का काव्य उत्कृष्ट है। उसमें वेदना, पलायन और आत्मघाती 
ऋआनन्दवाद के जो स्वर हैं वे परितध्यितिजन्य हैं। कवि का जीवन जिन 
संघर्षों में से होकर गुजरा है । उन्होंने जो गीत उठाये, वे ही कवि ने 
शब्दों में बाँध दिये। परन्तु इन गीतों में बहुत कुछ है जो इस प्रृथ्वीः 
का है, जो छायावाद को प्रगत्तिवाद की ओर बद्मता है । 

छायावाद के सभी प्रधान कबियों में व्यक्तित्व की भावना ब्रहुत 
गहरी है । सभी व्यक्तिनिष्ठ हैं। परन्तु प्रभाद, पंत, निराला, मद्ददेवी 
और रासकुमार अपनी बात नहीं कहते। उनके काव्य में निर्व यक्तिकता 
((27]००ए०४७88) का ही विशेष विकास हुश्रा । कवि अपनी 
बात न कद्ट कर सब की प्रा्ों की ध्वनि मुखरित करता है। इसी से 
“प्रसाद! का “श्रॉवृ! श्रस्पष्ट रह गग्रा है। इसी से इन कवियों के 
अध्यात्म प्रेम और लोकिक प्रेम के गीत प्राणों को नहीं छूते। मारी 
के प्रति उनका इष्ठिकोण रदृस्यभाव से प्राबित है।. मगवती बाबू में 
पहली बार हम व्यक्ति का कंठ फूटता पाते हैं। फिर तो बेग्रक्तिकता 
का तूफ़ान आ गय्या । सभी कवियों ने “में! शैली श्रपताई। सब ज़ोर- 
ज़ोर से अपनी बात ऋइने लगे। महादेवी, बच्चन, भगवती, बाबू 
और अंचल की कब्रिताओं में इस वेयक्तिकता की मात्रा सबसे अधिक 
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है। इन कवियों में प्रम आकाशवचारी नहीं रह पाया। बह इस' जगत 
की स्थूऩ वस्तु हो गया। बच्चन की “मिज्ञनयामिनी” (१६४७), 
भगव॒ता बाबू का 'प्रेमलंगीत! (१६३७) और अंवल को कविताएँ, 
(१६ २८-१६४१) इतका प्रमाण है। स्वर्ग की तन्त्र! हाड़-मांत की 
नारी बन गई है । 
परन्तु अन्य काव्य-वाराग्ों को भाँति छायावाद जड़ नहों बन 
सका | वह ग्रतिशील रहा है। नई-नई बृत्तियों ने उसमें योग दिया। 
जिन अंग्रेजी स्वच्छुंद कवियों (२०॥॥37003(8) को उपने अपना 
गुरु माना है, उन्हीं में परिवतन के बीज- भी विद्यमान ये । आधुनिक 
अअज़ी कविता में जो क्रांति हुई हे, वह सो वर्ष पढले के वर्डस्वर्थ के 
काव्य से प्रभावित होकर द्वी हुईं है। छायावादो कवेयों ने विशेषतः 
शेली, कीट्स और टेनीसन से प्रेरणा लीथी। जब “सरस घुमन! 
(१६३२) में गुरुभक्ततिंह भक्त वडेस्वर्थ की ओर मुड़े, तब प्रगतिवाद 
के जन्म के लिर वातावरण तैयार होने लगा। काव्य जीवन के 
निकद आने लगा । भाषा ओर भाव दोनों में। छुयावाद की 
विचित्रता, चंचलत।, विद्रोद्त्मता का अं। हुआ | वाणी में स्थायित्व 
ग्राया । गंभीरता आई । नेगली (१६९३४--) और बच्चन 
(१६३५--) के काव्य ने भाषा-विष्क परिवर्तन को और, श्रागे 
बढ़ाया । “बच्चन” को हम जीवन, प्रेम और व्यक्ति को नई आँखों से 
देखता पाते हैं। रोमांस के धूड्र के चश्मे जैसे उतर गये हों। “अंचल” 
की रचनाओं में आत्मा के विरोध में देह की पुकार द्वदी ऊँची उठती 
है। भाषा, जिषय, छंद ओर टेकनोक (अभिव्यंजना) के नये प्रयोग 
होने लगे हैं। अ्रनेक रचनाएँ छायावाद और प्रगतिवाद की सं थे पर 
खड़ी दिखलाई पड़ती है | “तांडव” (१६४०) में ये दोनों काव्यधाराएँ 
स्पष्ट रूप से अलग-श्रलग होती जान पड़ती हैं । | 
. १६२७ के लगभग हीं छायावाद में अनुकरण की इतनी प्रधानता 
हो गई थी कि समीद्रकों के लिए एक सप्रधवा खड़ी हो गई थी। इसो 
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वष ( “सरस्वती? ) के सम्पादक को ऐसी निरथंक रचनाश्रों से ऊब कर 
तीत्र श्रालोचना करनी पड़ी । रहस्यवादी ऊहांत्मक कविताओं की इस 
बाढ़ ले छायावाद को साधारण जनता के निक्रट लांछित कर दिया । 
१६२६ 'तक छायायाद की कविता का विद्रोह मुखर हो चला था | 
सरस्वती” खंड.३७, संख्या ३, १६३६ की एक कविता ( “रहस्यवाद 
का निर्वातन! ) इसका प्रमाण है | इसी वष की पहली 8ंख्या में 'रूखा 
रोटी या रहस गान” गीत'में कविता में पलायनवाद पर चोट को गई । 
१६३७ से हम स्पष्ट रूप से नई प्रगतिवादी धारा का प्रवतन पाते हैं, 
रूपाभ ( १६३६ ) और इंस ( १६३० ) ने इस नवीनतम काव्य- 
घारा के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इस प्रगतिवादो कविता कौ 
कई विशेषताएं हैं : 
*. 2मभाषा में गद्यात्मकता 

३---नये छुंदों की ओर विशेष अ्राग्रह नहीं। परन्तु भाव-वाहक 
छुंदों के निर्माण की ओर प्रद्नत्ति । 

३--निर्वेयक्तिक दृष्टिकोण । वाह्य जगत्‌ को तदूगत और अना- 
सक्त भाव से देखने का प्रयत्न | 

४--समाजवादी सिद्धांतों का बहुल प्रचार 

५४--किसानों और मज़दूरों का स्तव-गान 

६--यौं + के प्रति तीव्र आकर्ंण। फ्राइड का प्रभाव | 

७--शोषितों और पीड़ितों के प्रति गहरी सहानुभूति । 

९---बुद्धितत््व की प्रधानता 

६--मानवतावाद ( गिपाणठणांडाग ) और अतरर्राष्ट्रीयता 
€ [7977389078)4877 ) 

१०--प्रमाववाद ( [7[07"8887070787) ) 

११--व्यंगात्मक लाक्षणिक शैली का प्रयोग । डी० एच० लारेन्स 
झोर टी ० एए० इलिएट की रचनाओं का प्रभाव । इससे कविता में 
ध्वनिन्प्राणता की मात्रा बढ़ गई है । 
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यह स्पष्ट है कि नये काव्य ( प्रगतिवाद ) में छायावाद के विरुद्ध 
एक नये रास्ते के निर्माण का प्रयत्न क्रिया गया है। छायावाद की 
बलंकृत भाषा के विरोध में गद्यात्मक भाषा और व्यंगात्मक लाक्षणिक 
शैली का प्रयोग वाह्य परिवतन है | परन्तु विशेष परिवर्तन इस बार फिर 
कविता की स्पिरिट का है। व्यक्तिवाद से हटक#र कवि निर्वेयक्तिक 
( [7770"80०7वो ) हो गया है। उसमें सामाजिक्नत ही .प्रधान हो 
उठी है । किसानों, मज़दूरों, शोषितों, पीड़ितों का काव्य में प्रवेश इसी 
को फल है। बुद्धितत्त्त की प्रधानता ( २6४0773]877 ) के कारण 
समाजवाद, माक़्स और फ्रायड काव्य में प्रवेश पा गये हैं। इस नई 
कविता की सबसे आशाप्रद प्रद्ृत्तियाँ मानवतावाद और ,पअंतर्राष्ट्रीयता हैं 
छायावाद अ्रधिकतः आध्यात्मिक और साहित्यिक क्षेत्रों को लेकर चला। 
चारों ओर के जीवन को उसने श्रॉख की श्रोट कर लिया। अब यही 
बहिस्कृत जीवन सहइसों द्वारों से काव्य के नज्ञत्नेग्रः में प्रवेश कर गया 
है। मनुष्य की देहिक भू्खें उसका विषय बन गई हैं। अन्न, काम, 
सामाजिक सभ्यता, आर्थिक मुक्ति हिन्दो कविता के नये विषय है | 
परन्तु अतिवाद यहाँ मो घुस गया है । मनुष्य का बाहर का जीवन ही 
सब कुछ हो गया है, भीतर का जोवन ( कला, सौन्दर्य, अ्रध्यात्म, 
नैतिकता ) कुछ भी नहीं रह गया है । 
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पिछुले अध्यायों में हमने छायावाद के इतिहास, उसकी मूल 
प्रंवृत्तियों और उसके सवश्रष्ठ कवियों के काव्य पर विचार किया है ! 
यहाँ हमें छायवाद की कविता ( १६०६--३६ ) को सामूहिक रूप से 
लेना है | हमें यह देखना है हिन्दो काव्य की परम्परा में इस नये 
ये ने हमें क्या दिया और जो दिया उसमें कितना स्थायी है | इस 
विवेचन के लिए हमें पहले अ्रपनी प्राचीन काव्य-सम्पत्ति. पर विचार 
करना होगा। ' 

/' हमारी प्राचीन काव्य-सम्पत्ति का आरम्म सरहया ( ७४० ई० ) से 
होता है | सरहपा सिद्ध कवि थे। सरहपा ( ७४० ई०) से लेकर 
विद्याति ( १३७५--१४४८ ) तक हम केवल संतकाव्य ( सिद्ध, 
नाथ; निरंजन और संत) की परम्परा पाते हैं। कदाचित्‌ कबीर 
( १३६६--१५१८ ) विद्यापति के समतामयिक थे। परन्तु विद्यापति 
के बाद दिन्दी-काव्य में लोकिक और साहित्यिक भावना की परम्परा 
लगभग १५० वर्षों के लिए लोप हो गई | १६०० ई० में केशवदा स की 
रचनाओं के साथ इस परम्परा का नया जन्म हुआ और ढाई सौ वर्ष 
६ १८५० ६० ) तक रीतिकाब्य के रूप में यह परम्परा चलती रही । 
भक्तुकाब्य की परम्परा का जन्म १५०० ई० के पास हुआ और डेढ़ सौ 
वध तक इस काव्य की धारा अ्रत्यन्त शक्तिशाली बनी रही। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि प्रचीन काव्य में तीन प्रवृत्तियाँ मुख्य हैं 

१--विरागात्मक, रहस्यवादी, नेतिकताप्रधान : संत-काव्य ( सूफ़ी 
काव्य में राग ने विराग की जगह ले ली है, परन्तु वद्द इसी श्रेणी में 
आता हे ) 
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२--सरुण भक्तिकाव्य | इसमें साहित्य की. सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं को 
स्थान मिला है। वाह्तव्र में विद्यापति के काव्य की परम्परा .इसके 
माध्यम से प्रच्छुन्न रूप में चलती रहती है | 
>+लौकिकता-प्रधात् साहित्य-परिपार्ी प्रभावित काव्य ( रीति- 
व्य ) | आधुनिक युग के आरम्भ तक हिन्दी कविता एक हज़ार बष 
तक जी चुकी थी 


इस एक हज़ार वष के हिन्दी काव्य में बहुत कुछु ऐसा है जो कदा- 
चित्‌ संत्तार के किसी भी काव्य साहित्य में एक जगद इकट्ठा नहीं 
मिलेगा । हिन्दी का चारण-काब्य ढ्िन्दी की अपनी चीज़ है। मुसलमानी 
विदेशी सत्ता से मोर्चा हिन्दी प्रदेश ने ही लिया। अन्य प्रान्तों के काव्य 
में इस तरह की कोई चीज़ नहीं । जब राजपूतों ने हथियार डाल दिये 
तो सांस्कृतिक नेताओं के रूप में सन्‍्त, भक्त और निरंजनी उठ खड़े 
हुए। उन्होंने दी मार्ग ग्ररूण किये | भक्त अ्रपनी प्राचीन आध्यात्मिक 
और सांस्कृतिक निधि की रक्ञा करना चाहते थे। उन्होंने प्ररवीन मक्ति- 
मांग को सचेष्ट और आकर्षक बनाकर लोगों का ध्यान 
उसकी ओर आकर्षित किया । छ्षतों और निरंजनियों ने संघष का 
माग नहीं पकड़ा । उनका पथ समन्वय का पथ था, मेल-जोल का 
पथ था | परन्तु इसमें संदेह नहों कि इस सारे काव्य की ,साधना 
आध्यात्मिक थी। इसके विपरीत रीतिकाब्य की साधना मुख्यतः 
साहित्यिक थी। उसमें कवि का लक्ष्य रस और चमत्कार होता 
था, भक्ति या विराग नहीं । श्राधुनिक हिन्दी के कवि के पास यही 
काव्य बगोती के रूप में था। उसने इसे केवल अंशतः स्व्रीकार जिया । 
कविता के नये माग उसने निकाले | उन्नीसवीं शताब्दी में सांमयिक 
विषयों को लेकर कविताएँ जिखी गई । भारतेन्दु (१८५०--१८८५४ ) 
प्राचीन और नवीन काव्यधारा के संधिस्थल पर खड़े हैं। जहाँ उनके 
काव्य में भक्त, रत और रीतिकाब्यों की. बहुत कुछ सामग्री आ.गई 
है, वहाँ उन्होंने सामयिक विषयों ( मंदगी, अकाल, अंनादृर्ष्ट, टैक्स ) 
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पर लिखकर नए पथ का प्रवतन किया | उनके बाद काव्य का नेतृत्व 
पं» श्रीधर पाठक के हाथ में चला गया4 वह सरकारी नौकर थे। 
सामयिक विषयों से उन्हें इतनां प्रेम नहीं हो सकता था। शिमला 
और भयूरी में रहकर वह विद्रोह और अप्तनन्‍्तोष की कविता नहीं 
लिख सकते थे । उन्होंने श्रठारहवीं शताब्दो के अंग्रेज़ी 
कवियों ( कूपर, पोप, डाइडन ) को अपना गुरु बनाया और 
क्लातिकल (संयमित शैज्ञी की विवेचना और वर्णन-प्रधान) कविताओं 
की नींव डाली । उनके बाद इसन्षेत्र में महावीरप्रताद द्विवेदी 
आ।ये | संस्कृत ओर मराठी का काव्य, उनका मो डिल बना | पद्म गद्य 
बन गया । वह जीवन के निकट तो आ मया, परन्तु जीवन के रस से 
बह सिक्त नहीं हो पाया | नए. विषय आये । नए, भाव आए । देश 
के पशु-पक्षी, नदी-नाले, विधवाश्रों के दुःख और अनाथ बालकों के 
गद्यात्मक क्रन्दन से सारा.काव्य भर गया । द्विवेदीयुग (१९००-१९२१) 
का काव्य यही कहा गया है । 


परन्तु इस द्विवेदीयुग के बीच में कुछ ऐसे कवि उठ खड़े हुए 
जिन्होंने इस गद्य के युग में पद्म करी बात चलाई। “इन्दु! (१६९ ०६--१६) 
झोर सरस्वती (१६१६--२५) के द्वारा उन्होंने काव्यजगत में रस 
अनुभूति ओर जिशामा-प्रधान कबिताओं को दिन्दी काव्य-्साहित्य का 
महत्वपूण अंग बना दिया । उन्होंने जहाँ एक और रीतिकाव्य के 
छुंदों (कवितों-सबेयों) के विरुद्ध आवाज़ उठाई, रीतिकाव्य को “वासना 
का काव्य! बताकर उससे अपनी घृणा प्रदर्शित की, वहाँ दूसरी ओर 
सामयिक और गयद्यात्मक वणनात्मक “द्विवेदीयुग के काव्य! से भो 
उनकी रुचि नहीं मिली। उन्होंने रवीन्द्रनाथ ठाकुर, विवेकानन्द, 
'वाल्ट व्हाइटमैन, शेली, कोट्स, वडस्वय और कविकुलगुर कालिदात 
को अपना आदश माना । भाषा और भाव में जो नत्रीनता वे लाये, 
उसके लिए उन्हें इन महाकवियों के पन्न' उलटने पड़े। जहाँ 
कल्पना-बेमव और भाषा के लिए. थे रवीन्द्रनाथ को ओर मुड़े, वहाँ 
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नए भाव, नए चिंतन, नए. विषयों के लिए वे अ्रंग्र ज़ी के उन्नीखर्ी 
शताब्दी के काव्य की, और उन्मरुख हुए। द्विवेदीयुग की गद्यात्मक 
(अभिधा-प्रधान) कविताओं के समकक्ष उन्होंने नई श्रनुभति , और 
नई शैली रखी । एक तरह से वे सारी प्रचीन काब्य-सम्पत्ति को 
झअस्वीकार करके आगे बढ़े। मात्र, भाषा, छुंद--सभी विषयों में 
नवीनता विद्रोह मानी गई ।? पुरानी परम्परा में पलने वाला पाठऊ 
इस नये काव्य को समझ भी नहीं सका । यही नहीं, श्रालोचकों ने भी 
इसका तीत्र विरोध किया। पं० रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान श्रात्लोचक 
भी इस नये काव्य को पूरी तरह समझ नहीं सके । उन्होंने लगभग 
प्रत्येक नए अंग की कड़ी आलोचना कौ-- 

१ भाषा--“कुछु ऐसे लोगों को, जिन्होंने अध्ययन या शिष्द- 
समागम द्वारा भाषा पर पूरा श्रधिकार नहीं प्राप्त किया है, संस्कृत की 
विकीण पदांवली के भरोसे पर या अगरेज़ी पतद्मों के वाक्यखंड के 
शब्दानुवाद जोड़-जाड़ कर, द्िन्दी कविता के नए मैदान में उतरते 
देख श्राशंका भी होती है |”? 

( दिन्‍्दी साहित्य का इतिहास, प० ४७२-३ ) 

२ लेंद-( 'ऊलुंद” ) “अमेरिका के एक कवि वाल्ट बिटैन 
(४०॥ ४४४॥7797) की नकृज् है।”? ( वही, ४० ७७३) “पथ- 
व्यवस्था से मुक्त काव्यरचना वाघ्तव में गीत-काब्यों के. अनुकरण का 
परिणाम है।” (वी, एू० ७७४) “उस ढंग का अनुकरण पहले 
बंगाल में हुआ | वहाँ की देखा-देखी हिन्दी में भी चलाया गया। 
निरालाजी का तो “इसकी औ्रोर प्रवान लक्ष्य रहा | हमारा इस सम्बन्ध 
में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अ्रवलंबित नहीं ।”? 
| (वहीं, ए० ७७४) 

३ वस्तुविधान और श्रमिव्यंजना शैली--छुंदों के श्रतिरिक्त वस्तु- 
विधान और अ्रभिव्यंजना-शैली में भी कई प्रकार की प्रड्धत्तियाँ प्रकट हुईं 
जिनसे अनेकरूपता की ओर हमारा काज्य बढ़ता दिखलाई देता है। किसी 
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वस्तु में अनेकरूपता का आना त्रिकास.का लक्षण है, यदि अनेकता 
के. भीतर एकता का कोई सूत्र बना रहे | इस समन्वय से रदित जो 
अनेकरूयता .होगी वह भिन्न-भिन्न वस्तुओ्ों की होगी, एक वस्तु की 
नहीं |? (वही, पृष्ठ ७७४ ) यह संष्ट है कि नये वस्तुविधान और नई 
अभिव्यंजना-शैलियों को आचाय शुक्ल संदेह की दृष्टि से देखते हैं, 
यद्रपि थोड़ा-बहुत श्रेय वे उसे देते हा हें--'छायावाद को शाखा के 
भीतर धीरे-धीरे काव्यशैली का बहुत श्रच्छा विकास हुश्रा, इसमें 
संदेह नहों | उत्तमें भावावेश की आकुन व्यंजना, लाक्षणिक वैविज्रय 
मूत्त प्रत्यक्षी करण, भाषा की वक्रता, विरोध-चमत्कार, कोमल पद- 
विन्यात इत्यादि काष्य का स्वरूप संबटित करने वाली प्रचुर सामग्री 
दिखाई पड़ी | भाषा के परिमाजन-काल में किपर प्रकार खड़ी बोली की 
कविता के रूखे-सूखे रूप से ऊब कर कुछ कवि उत्तमें सरतता लाने के 
चिन्द दिखा रहे थे, यह कहा जा चुका है। श्रतः आध्यात्मिक रहस्यवराद 
का नूतन रूप हिन्दी में न आता तो भी शैज्ञी और अमभिव्यजना-पद्धति 
की उक्त विशेषताएँ क्रमशः स्फुटेत होतीं और उसका रतंत्र विकास 
होता । हमारी काउ्य-भाषा में लाक्ष णकता का कैसा अनूठा विकास 
घनानन्द की रचनाओं में मिलता है, यद हम दिख चुके हैं |?” इस 
उद्धरण से स्पष्ट है कि वस्तुतिधान और शैली के नत्रीन प्रयोगों का 
स्वागत करते हुए भी आचाय सतक हैं । 

४--काव्य की भूमि के सबंध में भी आचाय को बहुत कुछ 
कहना है ; 

(क ) छायावाद का प्रधान लक्ष्य काव्य-शै नी की श्रोर था, 
वत्तुविधान की ओर नहीं । अ्रथंभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके 
भीतर बहुत संकोच हो गया । समन्त्रित विशाल भावनाओ्रों को 
लेकर चलने की श्रोर ध्यान न रहा ।! ( वही, पृष्ठ ७८० ) 

(ख )? द्वायावाद जित आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केव त॒ 
अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। ( वही, पृ८्ठ ७८४ ) 
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(ग ) (इसी समय ) श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं 
की घूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य ढाँचे का आध्यात्मिक 
रस्यवाद लेकर चली थीं । पुराने ईसाई संतों के छायाभास 
(2997387733) तथा यूरोपीय काव्यन्त्षेत्र में प्रवर्तित अ्राध्याह्षमिक 
प्रतीकवाद ( 5977700)870 ) के अनुकरण पर रची जामे 
के कारण बद्धाल में ऐसी कविताएं ( छायावाद ) कद्दी जामे लगीं । 
यह (वाद! क्‍या प्रकट हुआ, एक बने-बनाये रास्ते का दरवाज़ा-सा खुल 
पड़ा और हिन्दी में कुछ नये कवि उधर एक बारगी झुक पड़े । 
( वद्दी, पृष्ठ ७८५ ) “छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआा 
कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, श्रमिव्यजना के लाक्षणिक वैेविश्रय, 
वस्तुविन्यास की विश्शद्भुलता, चित्रमया भाषा और मधुमयी कत्यना 
को ही साध्य मानकार चले ! शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ 
पाधना में ही लौन हो जाने के कारण श्रथभूमि के विस्तार की ओर 
उनकी दृष्टि न रही | विभाव पक्ष या तो शल्य श्रथवा अ्रनिर्टिष्ट रह 
गया | इस प्रकार प्रसरणोन्मुख काव्यन्त त्र बहुत कुछ संकुचित हो 
गया | भ्रसीम और अ्रशात प्रियतम के प्रति ब्रत्यंत चित्रमयी भाषा 
में अनेक प्रकार के प्रेमोदगारों तक ही काव्य कौ गति-विधि प्रायः 
बंध गई । छूत्तंत्री की कंकार, नौरव सदेश, अभिसार, श्रनंत अतीक्षा, 
प्रियतम का दबे पाँव आना, श्रॉलमिचोनी, मद में कूप्तना, विभोर 
होना इत्यादि के साथ-साथ शराब, प्याला, साक़ी आदि सूफ़ी कवियों 
के पुराने सासान भी शइकट्टु किये गये। कुछु देर-फेर के साथ यही 
बँधी पद्ावली, वही वेदना का प्रकांड प्रदर्शन, कुछु विश्व खलता के 
साथ प्रायः सब कविताश्ं में मिलने लगा ।?? ( वही, ७८५ ) 

“छायावाद्र की कविता की पहली दौड़ तो बंगमाषा की रहत्सा- 
व्मक कविताओं के समीले और कोमल मांगे पर.हुईं। पर उन 
कविताओं की बहुत कुछ गति-बिध्नि श्रंग्र ज़ी वाक्यखंड़ों से अनुव्ाद- 
द्वारा हंगठित देख अंग्रंज़ी काब्यों से प्रित्रित हिन्द्री कम्रि- सोते 
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अ्ंग्र ज़ी से ही तरह-तरह के लाक्षणिक प्रयोग लेकर उनके ज्य्रों के 
वयोँ. अनुवाद श्रपनी रचनाओं में जोड़ने लगे।? ( वही, पृष्ठ ७८८ )» 
“कलावाद और श्रमिव्यंजनवाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि. 
काब्यः में भावानुभूति .के स्थान पर कल्यना का विधान ही प्रधान! 
समझा जाने लगा और कल्पना अधिकतर अ्रप्रस्तुतों की योजना करने' 
तथा लाक्षणिक मूर्तिमता और विचित्रता लाने में दी प्रवृत्त हुई । 
प्रकृति के नाना रू और .बव्यापार इसी अ्रप्रस्तुत योजना के काम 
लाये मये |” ( वही, ० ७८८ ) 


(घ ) “नाना अर्थ-मूमियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया | 
प्रेभक्षंत्र ( कहीं आध्यात्मिक, कहों लौकिक ) के भीतर ही कल्पना की 
चित्रविधांयिनी क्रीड़ा के साथ प्रकोंड वेदना, ओ्रोत्सुक्य, उन्‍्माद आदि 
की व्यजंना तथा ब्रीड़ा से दौड़ी हुई प्रिय के कपोलों पर की ललाई, 
द्वाव-भाव, मधु-स्ताव तथा अश्रुप्रवाद इत्यादि के रँगीले वर्णन करके 
दी अनेक कवि श्रब तक पूणंतृत्त दिखाई देते हैं। नगत और जीवन 
के नाना मामिक पक्षों की ओर उनकोीं दृष्टि नहीं हे ।? ( वही, 
पृष्ठ ७८६ ) 


ऊपर जो उद्धरण लिये गये .उनसे हमें अपने युग के एक प्रधान 
श्रालोचक के छायावाद-विषयक उदगार एक स्थान पर मिल जाते हैं। 
आ्रचाय शुक्ल छुंद और भाषा-विषयक छायावादियों की स्वतंत्रता 
पसंद नहीं करते | छायावाद . काव्य में 'नाद! पर अधिक बल दिया 
गया और अधिकांश काव्य गीतात्मक है। आचाये का कहना है. कि 
इस गीतात्मकता ने काव्र्यभूमि के प्रसार में बाधा डाली है। छावा- 
बांदियों के दो ही विषय रह गये हैं: १--अध्यात्मिक प्रेम, २--लौकिक- 
प्रेम। थे प्रकृति के सारें वेभव का उपयोग इन्हीं प्रिय विषयों को सजाने के 
लिए, करते. हैं । वस्तुविधात़ .शेली में इस नये काव्य ने जो नए. मार्ग 
प्रहण किये, जे कुछु हद तक आचार्य को मान्य हैं, यद्यपि वे इन्हें 
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बंगला और अंग्रेज़ी क्रे काव्य से बुरी तरह प्रभात्रित मानते हैं। फिर 
भी उनके विचार से यह श्रेय की बात है। उनका कहना है कि द्विवेदी- 
युग के कुछ कवि स्वतंत्र रूप से मए वस्तु-विधान और नई अ्रभिव्यंजना 

शेली के निर्माण के लिए अग्रसर हो रहे थे । द्विवेदीयुग की कविता 
जहाँ अनेक विषयस्पशी! थी, वहाँ उसका स्वरूप “गद्यवत्‌ रूखा, 
इतिवृत्तात्मक और अधिकतर वाह्यार्थ निरूपक! था। न उसमें कल्पना. 
का रंग था, न द्ुुदय॒ का वेग:। पदलालित्य, कल्पना की उड़ान, भाव 

की वेग़वती व्यंजना, ,ब्रेदना की बिबृत्ति, शब्द-प्रयोग की विचिन्रता, 

छायावाद की देन,ही सममक्री जानी चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि 
यह देन बहुत बड़ी है ओर केवल दो दशक में इसने हिन्दी काव्य को 
संसार के सर्वश्रेष्ठ काव्यःसाहित्य के समकक्ष रख दिया है| 


परन्तु इतना श्रेय होते भी छायावाद का भविष्य उज्ज्वल नहीं रहा | 
इसका कारण यह था कि भावभूमि बहुत सहुचित रहो । लोकिक और 
झाध्यात्मिक प्रेम, प्रकृति, मानव-जी उन!|की श्रनश्वरत।-न्श्रसारता यही मात्र 
उसके विषय रहें । अथ भमि का. यह सझ्लोच इस काव्य को लोकप्रिय नहीं 
बना सका। एक तरह से अपने सारे युग से यह तटठस्थ रहा । १६२१ 
के सत्याग्रह से लेकर १६३२६ तक की राजनैतिक प्रश॑त्तियों, महान 
आंदोलनों और महान समस्याश्रों की थोड़ी भी कलक इसमें नहीं है | 
व्यक्ति का दुख-सुख, प्रेमविलास, थोया अध्यात्म--इतने छीटे से संपुद्ध 
में क्या समा सकता ! श्रतः इस काव्य का महत्व मुख्यतः साहित्यिक रहा | 
कुछ सीमा तक यह लांछुनां ठीक भी है। छायावादी कवि ने जीवन के 
प्रति आँख मद ली और वह अगने कल्यना के रंगम्‌हल में बैठा श्रपने 
काल्पंनिक विरह-मिलन के गौत गाता रहा | उसने विशेष कुछु कहा 
नहीं, कहने के नंये-नये ढंगों में ही वह उलभा रहा। चित्रमयी, कोमल, 
व्यंजक॑ भाषा में सद्भीत की लहर उठाना ही मानों उसका लक्ष्य हो । 


“छायावाद? ,की इन्हीं प्रदृत्तियों को:ध्यान में रख कर आचाये 
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शुक्ल ने उसकी सवंग्राही व्याख्या करने की चेष्ठा की है । उनके 
अनुसार-छायावाद्द के कई पत्ष है : 
क-रहस्थबाद ( १/ए४४८2ां875 ) 

खव--प्रतीकवाद ( 98 एग्रो20877 ) 

ग->कलावाद (& 7 2078 8876, 38800०000 877) 

घ+-वेदनावाद या प्रभाववाद ( [7707"688707877 ) 

ढ---अ्रभिव्यंजनावाद ( ०िह07682807877 ) 
इसमें रहस्यवाद का संबंन्ध विषय से है, शेष का शेली से। इस 
प्रकार छायावाद में शैलीतक्त्व की ही प्रधानता मान ली गई। इन सब 
के विषय में उन्होंने बहुत कुछ हा है । 

छ्षायावादी कब्रियों के जीतनबृच और उनकी रचनाओं के 
अध्ययन से ऊपर की बहुत-सी मान्यताओं की पुष्टि होती है। प्रसाद, 
पंत, निराला, महादेवी--यही इस नये काव्य के नेता हैं। इन सभी 
कवियों को छोटी अ्रवस्था में मातृबियोग ( कहीं-कह्दीं पितृवियोग 
भी ) सहना पड़ा | संसार का पदला परिचय ही इन्हें दु.ख के माध्यम 
से हुआ। निराला को विशेष रूप से जीवन भर परिस्थितियों से 
लड़ना पड़ा। ऐसी दशा में इन कवियों के काव्य में वेदना श्र 
करुणा के जो घुर बोल रहे हैं, उनके पीछे क्‍या पीड़ा है, यह समझा 
जा सकता है। प्रारंभ से ही अ्रसह्याय होने के कारण इन कवियों ने 
प्रकृति, सौन्दय, प्रेम या दशन का आश्रय अदा किया परन्तु सौन्दय 
और प्रैम की बात इस युग में मुक्तकठ में नहीं कही जा सकती थी। 
बह अतिनैकिता का युग था । इस शताब्दी का दूसरा दशक किन्हीं 
नई व्याख्याओं, नई स्वतंत्रताओं के लिए उत्सुक तो था नहीं। इसी 
से रहस्थवाद और प्रकृति इसकी प्रेम-प्रद्मसि के प्रकाशन के दो 
माध्यम बन गये । रहस्यवाद की प्रेरणा उन्हें 'गीतांजलि! ( बंगला ) 
या उसके अंग्रेजी अनुवाद से अ्रवश्य मिली। “निराला”, “पंतौँ श्र 
<पुसांद? की प्रारंभिक कविताएँ स्पष्ट रूप. से मीतांजलिं? से प्रभावित 
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हैं। परन्तु मदह्देवी ने अपने लिए श्राध्यात्मिक रहस्यवाद की परंपरा 
स्वतंत्र रूर से स्थापित की। उनके काव्य में “गीतांजलि” का प्रमाव 
हूं ढ़ना हास्यास्पद होगा। हो सकता है, बौद्धसाहित्य, कबीर, मीरा 
ओर ईसाई मर्मी कवियों ने उन्हें प्रेरणा दी हो, परन्तु उनका काव्य 
स्वयं उनकी अनुभूति से महान है। कदाचित्‌ लौकिक प्रेम-मावना 
के निरोध ने यह आध्यात्मिक रूप ग्रदण किया हो । वास्तव में, छाया- 
वादी कवि रीति-काव्य के वासनात्मक श्र गार का विरोध लेकर चले । 
उन्होंने या तो प्रेम” को काव्य का विषय ही नहों बनाया--हमारा 
तातय लौकिक प्रेम से है-या उसे स्वस्थ भावनात्मक सम्बन्ध 
६ शेग॑०9ं0 )078 ) के रूप में प्रकाशित किया । परन्तु इन 
सभी प्रसिद्ध छायावादा कवियों को प्र मे में असफलता मिली । “ग्रंथि, 
'ग्रॉँव', “उच्छुआस” पंत की प्रेम-संबंधी निराशा ही प्रगट करते हैं। 
प्रसाद का श्र! तो निराश प्रेमी की चांत्कार ही दे। निराला 
बहुत शीघ्र ही विधुर हो गये | पंत जीवन भर अविवादित रहे । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि अ्रपरोक्ष में जो नारी के प्रति आकपण, प्रेम 
और बिलास को धारा इन कवियों में चल रही है, वह परिस्थितियों 
की प्रतिक्रिया-मात्र है | जहाँ कवि प्रकृति को देखना चाहता दे, वहाँ 
वह प्रेयती को देखता है। “जुही की कली” ओर “शैफालिका” के 
साथ पवन और शिशिरबिंदु की क्रीड़ा--वह भी नग्न क्रीड़ा--उसे 
आह्वाद प्रदान करती है। दुःखवादी होने के कारण इन कवियों की 
दृष्टि दाशंनिक होना आवश्यक थी । इसीलिए. दाशंनिक जिशासा 
के रूप में बहुत कुछ इस काव्य में मिल जाता है। प्रसाद निराला 
ओर महादेवी का दशन का श्रध्ययन काफ़ी गंभीर रहा है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि छायावाद की कविता उसके उन्नायकों के 
व्यक्तितत जीवन और उनकी अभिदचि से ही अधिक प्रभावित है। 
साधारण लोक-रुचि का वह प्रतिनिधित्व नहीं करती | यही कारण है 
कि वर्षो' तक जनता इन कवियों की कविता को समझ नहीं सकी | 
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द्विवेदी काव्य का श्रेष्ठतम विकास मैथिलीशरण गुप्त की कविता में 
हुआ था | इससे आंगे जनता की पहुँच नहीं थी । 

परन्तु व्यक्तिगत अभिरुचि और कवियों का' व्यक्तित्व ही छायावाद 
की सब कुछ व्याख्या नहीं है। रवीन्द्रनाथ ओर अंग्रेज़ी रोमांटिक 
कवियों का प्रभाव, रीतिक्राव्य और द्विवेदीकाव्य के प्रति विद्रोह, 
भाषा शैली और छुंदों की नवीनता का आग्रह--ये कुछ ऐसी चौज़ें 
थीं जिन्होंने छायावाद को मांस-मजज़ा प्रदान की ; रीतिकाव्य की 
तरह छायावाद भी मूचतः साहित्यिक आन्दोन्नन था । परन्तु इस साहि- 
त्यिक आन्दोलन के इतिहास को पूणतः समझना कठिन है। अपने 
देश के साहिन्य और सादित्मशात्र की ओर से विमुख रहकर इसने 
विदेश के साहित्य और साहित्यशासत्र से सम्बन्ध जोड़ा। रिचर्ड और 
इलियट इस आन्दोचनन के साहित्य-गुद बने । शेली, कौट्स वडस्वर्थ 
उसके मागंप्रदर्शक | रीतिक्राव्य की छुंदों की एकरसता के विरुद्ध 
मुक्तछुंद, अतुकांत, विषमछुंद--न जाने कितने नये छुंद गढे गये । 
द्विवेदीकाव्य की इतिवृत्तात्मकता के विरोध में कल्पना का इतना ऊहा« 
पोहात्मक प्रयोग हुआ कि उपमाश्रों-उत्प्रज्ञाओं के ढेर लग गये। 
धल्लव” और 'परिमल” इन दो प्रवृत्तियो के सवश्रेष्ठ उदाहरण हैं। 
विषय, छुंद, शैली, भाषा सभी के लिए बंगला और शअग्रेज़ी काव्य का 
मुँह ताका गया | श्राचाय शुक्ल की यह लांछुना ठोक है कि इस काव्य 
में,अथभूमि का प्रसार अधिक नहीं था । नये-नये विषय इसमें नहीं । 
सामाजिकता का तो एकांत रूप से लोप है | कवि कल्पना के रंगमहल 
से बाहर ही नहीं निकलता । परन्तु कवि की इस एकांत साधना 
ने उसकी शक्ति को भाषा ओर शैली के संस्कार तक सीमित रख कर 
बड़ा काम किया । वास्तव में हज़ारों नये शब्द, दज़ारों नये शब्द-समूह, 
हज़ारों नये मूत्त चिन्न, हज़ारों नये भाव-विन्यास छायावाद ने हिन्दी 
काव्य को दिये। आज तो वे सब हमारे गद्य को भी धनी बना रहे 
हैं। सच तो यह है कि आधुनिक काव्य ओर आज की खड़ीबोली 
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को समन्न बनाने का बहुत बड़ा श्रेय प्रसाद, पंत और निराला की वर्षो 
की एक्रांत तपस्या को मिलना चाहिये. | छायावाद काव्य ने हमें प/श्चम 
को साहित्य-विभूति से जोड़ा । बंगला की सारी भाजुकता को उसने नया 
रूप दिया रवीन्द्रनाथ तो वह हिन्दी को नहीं दे सका, परन्तु उसने 
हिन्दो काव्य का रोतिकाव्य को ब्रजनिकुज्ञ की गलियों ओर द्विवेदी- 
काव्य की नीरस मरुस्थज्ी से बाहर निकाला | हिन्दी कविता को उसने एक 
नितांत नई दिशा दी, इसमें काई सदेह नहीं । इन “कवियों ने वाद्य- 
जगत क। अपने अतर के योग में उपलब्ध किया था। कविजगतू को 
अपनो रुचि, अपनी कल्पना और अपने सुख-हुखों में गधा हुआ देखता 
था ओर रचना-कोश न से उतका व्यक्तिजगत पाठक का उपभोग्य 
हो उठता था। >< >< पिछले पंद्रद--बीस वषां की ६्िन्दी 
कविता में उसकी सेक़ड़ों वर्षों की परम्परा के विरुद्ध वैयिक्तिकता का 
अबाध प्रवेश हुआ है । चाहे कत्रि कल्यना के द्वारा इस जगत की 
विसहशताओं से युक्त एक मनोहर जगत्‌ की सृष्टि कर रहा हो, या 
चिन्ता-द्वारा किसी श्रशात रहस्य के भीतर प्रवेश करने की चेष्टा कर 
रहा हो,--सव त्र उसकी वैयक्तिकता ही प्रधान,हो उठती रहो है।? 
( हिन्दों साहित्य की भूमिका--इजारीप्रसाद द्विवेदो, 2० १३७-१३८ ) 
आचाय द्विवेदां के अनुभार नई कवेता की कई विशेषताएँ हैं : 

१--कल्पना की प्रधानता . 

२--चिन्तनमू लक प्रवृत्तियाँ 

३--प्र माववाद ([7707888077 877) 

४--वेयक्तिकता 

३--भावुकता 

६--भाषा और शैली के नवीन प्रयोग । ये सब नई प्रद्नत्तियाँ आ्राधु- 
निऊ हिन्दी काव्य को साधारण काव्यमूमि से बहुत ऊँचा उठा देती है । 

उन्नोसवीं शदाब्दी के मध्य तक रीतिकालीन कविता का उज्ज्वल 
कलापक्ष म्लान पड़ गया था। उसमें वासना की कॉलिमा दी भ्रधिक 
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थी | इसी समय हिन्दी प्रदेश पश्चिम के सम्पक में आया । पहले 
पश्चिमी दुनिया से हमारा सम्पक बंगला साहित्य के माध्यम से हुआ। 
भारतेन्दु ने हेमचन्द्र की नई सामाजिक कविताओं को अपनी रचनाश्रों 
का आधार माना । बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हम सौधे अंग्रेज़ी 
साहित्य से प्रभावित होने लगे । पहले अट्टारहर्वी शताब्दी के 
क्लासिकल कवि पोप डाइडन, गोल्डस्मिथ हमारे मॉडिल बने, फिर 
बडेस्वथं, शैली, कौद्स, टेनीसन (उन्नोसवीं शताब्दों के रोमांटिक 
कवि )। १६१८ से यह विदेशी प्रभाव इतना अधिक हो गया कि इसने 
हिन्दी कविता में अभृतपूर्व युगान्तकारी परिव्तेन उपस्थित कर दिया । 
उन्नीसवीं शताब्दी तक हम काव्यन्परम्परा्ों और काव्यशास्त्र की 
रूदियों में इतने बंधे थे कि कवि का श्रपना कोई व्यक्तित्व नहीं रह 
गया था । बंचे-बंघाये नियमों के भीतर से कवि चाहे जितनी सफलता 
पा ले, उसे विद्रोह करने की स्वतंत्रता नहीं थी | विषय, भाव; भाषा, 
शैली सब में वह बंधा हुआ था.। रूढ़ियों के विरुद्ध संदेह करना भी 
पाप था। नये छायावादी कवि ने परिपाठो-विहित रसशता और रूढि- 
समर्थित काव्यकला को चुनोती दी । नये काव्य और पश्चिमी 
काव्यशास्त्र के अध्ययन से उसने अपने कुछु आधार बनाये | प्राचीन 
कबिता को इस नये मापदड से उसने नापा तो वह छोटी पड़ी । अ्रतः 
उसके मन में प्रचीन काव्य-सम्पत्ति के प्रत्ति सन्‍्देह का जन्म हुआ और 
इस सन्देह के फलस्वरूप श्रसन्‍्तोष | एक नये रहस्य, एक मई विचार- 
धारा ने हिन्दी के तरुण कवियों को आक्रांत कर लिया। पहली बार 
धर्म, दर्शन और संस्कृत साहित्यशास्त्र की संकौण दुनिया से बाहर 
निकल कर वह प्रकृति, मानव के दुःख-सुख और समाज के सम्पक में 
आया | उसके लिए. उसकी सबसे बड़ी खोज घ्वयं उसका व्यक्तित्व 
था | उसीके भीतर से वह बाहर के संसार को देखने लगा। सब कुछ 
अद्भुत था, विचित्र था | 

कवि ने समझा, उसने जो कविता समझ रखा है उससे बाहर 
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भी बहुत कुछ कविता है | सबसे अधिक प्रभाव अंग्रेज़ी की कविता 
का पड़ा । छन्द, भाषा, रोति-नीति और उपमा-रूपक आदि सभी 
अंग्र ज़ी कविता के छुन्द, माषा, रीति-नीति और अलंकार-भंण्डार से 
प्रभावित हुए | गीतक्राव्य (लिरिक) के रूप में एक नितांत नई चीज़ 
दमारे पास आ गई | परन्तु यह सब तो ऊपरी परिबर्तन था, वाह्मयरूप 
का परिवतन था । कविता की 'स्पिरिट” ही बदल गई । वैयक्तिकता 
ने निश्चित रूप से स्थान पाया । नारी के प्रति अत्यंत उदात्त 
भावनाएँ जाग्रत हुई | वासना के शीशमहल से निकल कर वह जीवन 
के अनेक पथों पर बढ़ती हुई दिखलाई पड़ने लगी। उद्दौपन भाव 
मात्र या सजावट के लिए ही प्रकृति का उपयोग हो, यह बात नहीं 
रही | प्राचीन धार्मिक विश्वासों की नीवें हिल गई । इससे रामकृष्ण 
कविता के आलंबन नहीं रहे । प्रकृति, पीड़ित मानवता, सावंभौमिक 
रहस्यसत्ता--इन्होंने ईश्वर का स्थान ले लिया। एक हज़ार वर्ष को 
पुरानी अपनी काव्य-संपत्ति को छोड़कर हिन्दी का कवि पश्चिम के 
दो सी वर्षों के साहित्य को ही सब कुछु मानकर चला । 

जो हो, इसमे संदेह नहीं कि हिन्दी कविता को विश्व के कविता 
माहित्य के संपक में लाने का श्रेव छायावाद को ही मिलेगा । आदि 
कवि बाल्मीकि से भारतेन्दु तक कविता की साधना भारत की प्रमुख 
माधना रही है श्रोर उसमें बहुत कुछ इतना श्रेष्ठ है कि हमें युग-युग 
उसका गव रहेगा । कदाचित्‌ संसार के किसी भी देश का काव्य 
इतना उदात्त इतना कमनीय, इतना महान न हो । परन्तु भारत से 
बाहर अन्य-अन्य देशों ने साहित्यशास्त्र और काव्य के जो नये नये 
मार्ग खोज निकाले थे, उनमें भी बहुत कुछुश्रेष्ठ था। छायावादी 
कत्रि ने भारत से बादर के विश्व को इसी महान संपत्ति की ओर 
इंगित किया और स्वयं इस संपत्ति से प्रभावित दोकर नई-नई क्रांतियाँ 
का प्रवर्तन किया । 


हिन्दी साहित्य संबंधी निबंध-संग्रह 


प्रबंधर्नचन्तामणि 


हिन्दी का श्रालो बनान्साहित्य अभी अधिक पुराना नहीं हुश्रा 
है | जो है, वह कु$ खोज-अंथों और प्रबन्धों के रूप में है जो 
खोज-पत्रिकाओं में बिस्वरे पढ़े हैं, ग्रतः सवंसुलभ नहीं हैं। मौलिक 
आलोचनात्मक प्रबन्वन्साहित्य का हिन्दी में अभी भ्रीगणेश ही 
हुआ है । ह 

“प्रबन्ध-चिंतामणि?” के विद्वान लेखक श्री रामरतन भठनागर 
ने हिन्दी आलोचना के न्ेन्न में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है । 
हिन्दी साहित्य का कोई आग उनको तोव्र समीक्षक-दृष्टि से बच नहीं 
सका है। अपने अन्थों के लिए वे साधारण जनता ओर खोजी 
विद्वानों का समान आदर प्राप्त कर चुके हैं । प्रबन्ध-चिंतामणि में 
इन्हीं विद्वान लेखक के प्राचीन हिन्दी काव्य, धर्म, दशन और कल« 
सम्बन्धी इक्‍क्रीस निबन्ध संग्रहीत हैं। हिन्दी को सर्वोच कक्षाओ्रों के 
विद्यार्थी श्रीर हिन्दी के प्राचीन काव्य के पारखी ओर अआलोचक इन 
निबन्धों से नई अंतदद ष्टि प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी आशा है। 

हिन्दी साहित्य-सम्बन्धी गवेषणात्मक प्रबन्धों का इतनी उच्च 
श्रेणी का संग्रह हिन्दी में नई चीज़ होगा | 

मूल्य ८) 
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हिन्दी साहित्य का इतिहास 
हिन्दी साहित्य का विवेचनाव्मक अध्ययन 


हिन्दी साहित्य में भारत के मध्य प्रदेश की जनता की लगभग 
१२०० वर्षों की चिंताधाराश्ों, भावनाश्रों, धम, संस्कृति और 
आशाकांक्ाओं का ऐसा बड़ा सझ्ुलन है जो काल के सवभज्ञी मुख से 
बच कर आज हम तक पहुंच सका है। मध्यदेश भारत राष्ट्र का हृदय 
है | आ्राज से नहीं, श्रार्यों के समय से | वैदिक काल से राजपूत काल 
तक आयो की सारी चिन्तनाओ्रों से हिन्दी साहित्य प्रभावित है, और 
ऋाज की उत्तरी भारत की अ्रन्य भाषाओं की श्रपेज्षा वह संस्कृत 
साहित्य का उत्तराघिकार अ्रधिक मात्रा में प्राप्त कर सका है । इसी से 
स्वतंत्र भारत के लिए इस साहित्य का बड़ा महत्व है | 


परन्तु हिन्दी साहित्य में केवल संस्कृत की साहित्यिक धाराओं की 
परम्परा दी सुरक्षित नहीं है, उसमें स्वतंत्र रूस से नया भी बहुत 
कुछ है | | गोरखनाथ से लेकर आधुनिक युग के रावा-स्वामी सम्प्रदायों 
तक भारत में एक विराट धार्मिक समन्वय, एक महान सांस्कृतिक 
ऐक्य की स्थापना की एक परम्परा चलती रही है। गोरखनाथ, कबीर, 
जायती, सूरदास, तुलसीदास, दादू, रज्जब और अनेकानेक भक्तों, 
सनन्‍्तों, गोरखपंथियों, सूफ़ियों ओर निरंजनियों ने इत परम्परा में योग 
दिया है। दस शताब्दियों तक भारत के मद्दान सांध््कृतिक नेताओं ने 
जो सोचा-समझका, जिसके प्रचार को श्रपने जीवन का ध्येय बनाया, 
जो जान कर श्रमरता प्रात की, वह आज हिन्दी साहित्यि की अमूल्य 
निध है। हिन्दी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह 
केवल साहित्य नहीं है। धरम, दशन, संस्कृति, जीवन-विज्ञान, नीति 


और सल्लीत की अनेक धाराएँ इस साहित्य का अविच्छिन्न अंग बन 
गे हैं । 

इसी से हिन्दी साहित्य के इतिहासकार का उत्तरदायित्व बढ़ा 
कठिन हो जाता है। विभिन्न विचार-घाराशों ओर विरोधी भावनाश्रों 
को निर्विकार भाव से समेट कर उये चलना होता है। अनेक महान 
कवियों श्रोर लेखकों का ऐलिटासिक श्र तुलनात्मक अध्ययन उसे 
देना होता है, परन्तु सबसे अधिक कठिन कार्य है थुगों-युगों की पुरानी 
अंतस्साधनाओं को पुन थ। करना ओर उनके नेताओं के व्यक्तित्त 
का पुननिर्माण। केवल 'इतिद्वास' उसे नहों देना है, उसे १२०० 
वर्षों को जनता और उसके नेताओं को जीवन देना है । 

भटठनागर जी का यह इ तठात इस नए टष्टफ्रीण को सामने लाता 
है । ढ० श्यामसुन्ददास और आचार गरमचद शुक्ल के इतिहास 
अपनी-अ्रपनी जगह पूरण हैं, परन्तु पिछले पन्द्रह-सौलह वर्षो में साहित्य- 
मम्बन्धी अनेक नई खोजे हुई हैं जिन्होंने नई घाराश्रों का सृत्रपात 
किया है ओर इसमें नई अ्रंतह ष्टि दी है। इन पिछले वर्षों में जिस 
माहित्य का निर्माण हुआ है, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है | किर 
वस्तु-विवेचन का ढंग भी श्रधिक वैशानिक और अधिक सतक हो गया 
है | 'हिन्दी साहित्य : एक अध्ययन! में पहली बार कठे-छेटे वेशानिक 
ढंग से हिन्दी साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों का विश्लेषण और 
मंश्लेषण उपस्थित किया गया है । 

हिन्दी साहित्य के तिद्यार्थियों, प्रेमियों ओर खोजियों को हमारी 
यह नई भेंट प्रिय होगी, इसमें हमें किचित भी सन्देद नहीं है । 


मूल्य ४॥) 
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